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वास करते हैं वह मनुष्य परमज्ञान भात करके भवसमुन्से मुक्त होता है तथा देवीलोकमें 
वास करता है ॥ ९५ ॥ देवीके इन अषोतर नामोंका पाठ करके वह मनुष्य सिद्धि | 

` प्राप्त करता है जिस किसी स्थानमें उक्त नामावळी पुरवकमे लिसिव हो॥९६॥ उस्‌ 
स्थानमें हाय और महामारीका भय इत्यादि कुछही नहीं होता वरन्‌ पर्वेकाहमें 
समुद्रकी समान उस स्थानमें सोभाग्यकी वृद्धि होती है ॥ ९७॥ अशेत्तरशतनामके 
जपनेवाठे मनुष्यको कुछ दुलभ नहीं रहता वह देवीका भक्त निश्वयही ऊतरृत्यता 
प्राप्त करता है॥ ९८॥ वह साधुस्यक्ति देवीका स्वरूप होता है देवतागण उसको देखकर 
प्रणाम और उसकी पजा करते हैं सजन मनुष्य जो उनकी पूजा करते हैं उसमें फिर 
कहना क्या हे! ॥ ९९ ॥ इस अत्युत्तम अशेत्तरशतनामंके श्रदधासहित पाठ 
करनेपर पितृगण तृप्त होकर सङ्गति भाप्त करते हैं ॥ १०० ॥ यह सम्पूर्ण स्थान 

ˆ साक्षात्‌ संविन्मय मुक्तिक्षेत्र हैं अतएव हे राजेन्द्र ! बुद्धिमान्‌ मनुष्य इन सम्पण 
सिदपीठोंका आश्रय करते हैं ॥ १०१ ॥ हे महाराज ! आपने महेश्वरीका जो 
जो रहस्य ओर अतिरहस्यका विषय पूछा था वह सम्पूर्ण मैं ने वणेन किया इससमय 
आप अब क्या सुननेकी इच्छां करते हैं सो कहिये ॥ १०९ ॥ 


AN 


इति श्रीदेवीभागवत महापुराणे सप्मस्कन्धे- भाषायां त्रिंशोऽव्यायः ॥ ३० ॥ 


एकत्रिशोऽध्यायः ३१. 
जनमेजयने कहा हे मुनिवर ! आपने पहले कहा है कि, अनन्तर यह परमज्योति 
हिमाळयके पमे आविशत हुई थी इससमय उस परमज्योतिका विषय विस्तार- 
सहित मुझसे वर्णन कीजिये ॥ १ ॥ कोन वृद्धिमान्‌ मनुष्य इस श्तिका कथामृत 
पान क्रनेसे विरत होगा यथपि सुधापायी देवताओंको किसी प्रकार मृत्युकी सम्भा- 
वना-हो तथापि देवीकथामृतपान करनेवालोंके पक्षमें उसकी कुछ सम्भावना नहीं 


होती ॥२॥ व्यासजीने कहा हे महाराज ! देवीके प्रति जिसप्रकार आपकी एकान्त 


भक्ति देखता हूँ, इससे मुझको बोध होता है कि आप महात्माआंसे शिक्षित रतरृत्य 

भाग्यवान्‌ ओर धन्य हुए हैं इसमें सन्देह नहीं ॥ ३ ॥ हे राजन्‌ ! अब में 

न वणेन करता हूँ भवणकरो देवादिदेव महेश्वरे उस अन्निदाध 
म दहको भारग कर आन्त चित्तसे शुमण्डलपर भ्रमण करते करते 
5 स्यान स्थिर होकर अवस्थिति की ॥ ४ ॥ उस स्थानम वृह निय्‌- 
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तेन्द्रिय संसारज्ञानरहित और समाधियुक्त होकर देवीके स्वरुपका ध्यान 
करते करते काल व्यतीत करेलगे ॥ ५ ॥ इस समं गेणीके विना चराचरयुक्त . 
यह जेठोक्यमण्डळ ऐश्वर्यरहित ओर पर्वत, समुद्र तथा द्वीप सहित यह सम्पूर्ण 
शगण्डळ शक्तिविहीन होगया ॥ ६ ॥ सम्पूर्ण जीवोके हदयका आनन्द शुष्क 
होगया सम्पूर्ण मनुष्य चिन्ताके कारण जर्जरचित्त हो दीनभावसें अवस्थिति करने 
लगे ॥ ७ ॥ सब दुःससागरमें निमग्न होकर रोगमरत होंनेलगे अहोंकी विपरीत 
गति ओर देवताआँकी विपरीत अवस्था होगेलगी ॥ <८ ॥ राजालोग सतीके 
अभावसे आधिभोतिक ओर आधिदैविक दुःख परम्पराके आधीन होकर स्थिति 
करनेठंगे ॥ ९ ॥ इसीसमय तारकनामक महासुर बहझाजीसे वर प्राप्कर अत्यन्त 
दुजेय हो उठा वह वीर मदसे मत्त हो निशुवतको जीत रैलोक्यका एवमान अधी*: 
श्वर होगया ॥ १० ॥ प्रजापति बरह्मके “शिवका ओरस पुत्र तुम्हारा हभ्ता 
होगा” इसप्रकार वरदान करनेपर ओर उससमय शिवके औरस पुर्रका/अजाव 
होनेक्रे कारण वह महासुर-सदा आनन्दसे उन्मत्त होकर जयका अभिमान करनेलगा 
॥ ११ ॥ सम्पूर्ण देवता उसके उपद्रवसे स्थानभ्रष्ट होकर शिवका ओरस पत्र न 
होनेके कारण दुरतर चिन्तासागरमें निमग्न हुए ॥ १९ सती देवीके इससमय 
प्राण त्यागनेपर महादेव भार्यारहित हुएई अतएव इस" समय किसमकार उनके 
सुवोतत्ति समाव होसक्ती है! हम अत्यन्त भाग्यहीन हैं कारण कि शंकरकी 
पत्रोत्पत्तिके अभावसे हमारा कार्य सिद्ध होना अत्यन्त कठिन होगया ॥ १३ ॥ 
इसप्रकार चिन्तासे कातर होकर सम्पूर्ण देवता वैकुण्ठमण्डलमें गये ओर निर्न 
भगवान्‌ विष्णुसे समरत वृत्तान्त निवेदन करनेपर वह उस विषयका उपाये कहनेलेगे 
॥१४॥हे सुरगण | जब मणिद्वीपनिवाप्तिनी वाउछाकल्पहुमरुपिणी _ कल्याणदायिगी 
करुणामयी देवी भुवनेश्‍वर हमारे लियेसदा जागरित रहवीहे तब म चिनताे व्याकुल 
क्यों होतेहों ॥ ३५॥ वह जगजननी केवल हमारे अपराधसे हमको शिक्षा देके डयि 
उपेक्षा दिखाती हैं हे देवताओ | तुम निय जानों कि, बह रिक्षा हमर विनाशक 
निमित्त नहीं हे हमारे ति करुणा दिखानेंके लियेही वह करती हैं॥ १६॥जिसभकार 
` अपनी सन्तानके लालन पालन ओर ताइन विषयर्म माताकी दयाहीनता नही दिखाई 
देती इसीम्रकार तुम्हारे गुण दोष विषयमे वह जगननियन्त्री जंगजननी कभी निदेय र 
होगी ॥ १७ ॥ सन्तानसे अपराध पद पदपर होता है नैलोक्यमें एकमात्र जननं 


(७३४ 9 देवीभागवत-भाषा । १२६ 


विना और कोन उसको, सहसका है.! १८ ॥ अवएव तुम शीधही एकान्त 
सहित उन्हीं परमूेनी परमेश्वरीकी शरणांगत होओ अवश्यही वह तुम्हारे 
कार्येसाधनमें यत्न करेंगी ॥ १९ ॥ देवाधिपति महाविष्णु देवताओसि इसप्रकार 
आदिशकर निजजाया लक्ष्मीके सहित देवीकी.आराधनाके लिये देवताओंको संग 
हे शीघ्र निकले ॥२०॥ फिर शीघ्र शोलाविपति हिमालंयमें जाय समरतही पुरश्वरण 
करनेमें वृत्त हुए ॥ २१ ॥ हे नूपवर ! अम्बायज्ञके जाननेवाले देवताओंने अम्बा- 
यज्ञ आरम्भ किया ओर सम्पणेही तृतीयादि बतका अनुठान करने लगे ॥ २२ ॥ 
कोई कोई देवीकी समाधि अथीत्‌ उनके धारावाहिक ध्यानमें परायण हुए कोई कोई 
निरन्तर उनका नाम जपने छगे कोई कोई देवीसूक्त जप" करनेमें वृत्त हुए कोई 
कोई नामपरायण ॥ २३ ॥ अथवा कोई कोई मंत्रपरायण हुए और कोई कोई 
कच्छू चान्द्रायणादि बतपरायण हुए कोई कोई अन्तर्योगमे कोई कोई प्राणामिहोत्र 
योगमें अथवा कोई कोई न्यासादिमें नियुक्त हुए ॥ २४ ॥ ओर कोई २ अतन्द्रित 
होकर मायादीजमंत्रद्वारा परमाशक्ति भुवनेश्वरीकी पूजा करने लगे हे महाराज ! - 
इसमकार देवताओंकी बहुत वर्ष व्यतीत होगये ॥ २५ ॥ फिर एक दिन चेत्रमासकी 
नवमी तिथि-ओर भृगुवारे वह. श्रुतिबोधित शक्तिसम्बन्धीय परमज्योतिः अकस्मात्‌ 
उनके सामने प्रगट हुईं ॥ २६ ॥ यह तेज करोड करोड विय्ुतकी समान अरुणवर्ण 
ओर करोड करोड चन्द्रमाकी समान शीतल था उस परमज्योतिकी परज्ञा करोइ 
` करोड़ सूर्यैकी समान थी चारों ओर अवस्थित होकर मूर्तिमान्‌ चारों वेद उसका 
स्तव करते थे वह तेजोराशि कयां ऊधम कया पार्शमे क्या मध्यमें किंसी दिशामें 
>रिच्छिन्न नहीं हुई ॥ २७ ॥ २८ ॥ उसका आदिभी नहीं और अन्ती नहीं 
वह्‌ हस्तपादादि अगसूयुक्त ख्लीरूप पुरुषरूप अथवा नपृंसकरूप भी नहीं थी ॥ २९॥ 
देवताओं ने भथम उस तेजकी भासे हत होकर नेत्र मेदर्लिय किन्त क्षणकालमे ही 
“ज्य अवलम्बन कर ज्योही नेत्र खोले ॥ ३० ॥ त्याही वह परमज्योति अतिमनो- 
है? दिव्य रमणीरूपसे प्रकाशित हुई उस मनोरमाङ्ी नवयोवना कुमारीकि ॥ ३१ ॥ . 
जब तक ली भा Fe परंम शोभायमान होरह थे कमरमें किंकिणी 
रते होने कनण सि मनोहर मेजीरकी ध्वनि आती थी ॥ ३५ ॥ उसके 
त क सो चारा बाहुओंमें केयर मीवादेशमे भ्रेेयक गलदेशमें अमल्य 
२-मरमोज्वछ प्रभाजाल विस्तारित होकर शोष्ा.पारहा था 
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॥. ३२ ॥ उनके कर्ण और कोके मध्य केशावळी नवकेतकी पुत्रि 
पराजित वीतम नीलवणे भमरावलीके संमान समु्ज्वल शोभा पाती है नितमबनिम्ब 
सुंबंदित ओर अत्यन्त मनोहर. रोमराजि नामिमं विराजित होकर अपर्य शा 
सम्पादन करतीं हे ॥ ३४ ॥ दीप्यमान कनकताटडुमे उज्ज्वल परप मुन्दर मह 
कमल फ्रसण्डमिभित तामसे पर्ण ॥ ३५ ॥ ललास अद्र शोतायमात 
दोनों शि चौड़ी नेतो उता कोकवदके समान 'अथोत्‌ लाहकमलके 
समान शोभा.धारण की हे नासिका ऊंची अधर ' विम्बाफलके समान अति मनोहर 
0३६ ॥ससूर्ण त कुन्द कलीके समान, अत्यन्त मनोहर गेम छम्बायमान मोतीयोंका 
हार विराजमान है मस्तके ऊपर.हीरक ओर मणिरलमें सचित परदीक्त मुकुटाल छुपर 
केम चन्द्रेखाकी स्मान करनफूछ ॥ ३७ ॥ केरापारा महिका और माळंतीकी 
माासे सुशोभित ललाट कारमीरबिन्दुददारा सुसमित ओर तीनोंनेत्र मुखमण्डलकी 
अपूर्व शोता सम्पादन करते हैं ॥ ३८ ॥ उनके एक हस्तमें पाश और दूसरे हाथमे 
अंकुश तथा.अन्यान्य दोनों हाथ वर ओर अभयदान भङ्भिमासे विराजित देहकी 
क्रान्ति दाइमीके फूलकी समान पंरिधान अरुणवर्ण अम्बर परमशोभा विस्तार करते 
हैं ॥ ३९:॥ देवताओंने इसप्रकार समस्त शङ्गारवेषधारिणी . समरत वाञ्छाप्रिणी 
संसपर्ण देववाओंसे नमरङतं हास्यागगी. अरिबलमोहिनी ॥ ४०.॥ अखिलजवनी 
प्रसादसुमुखी कपटतारंहित.कर्ुणाकी मूर्चिरूपिणी अम्बिकादेवीको सामे देखा 
॥ ४१ ॥ उस करुणामयी मूर्तिको देसंकर देवताओंनि शणाम किया किन्तु 
बाष्पशारसे कण्ड रुकज़नेके. कारण कुछमी.न कहसके ॥ ४२ ॥ फिर अति केसे 
सै अवलम्बनकर भक्तिमें भर शिर झुकाय भेम .अभुपूर्ण नेत्रोंसि, जगदम्बिकाका 
स्तव करने लंगे.॥ ४ ३. ॥ देवता ओने कहा है जगदम्बिके ! आप देवी ओर पहादेवी 
हैं. तथा आपही.शिवरूपिणी हैं. हम, सदा संयंतचित्तते आपकी वारंवार प्रणाम करते 
हैं. ह. देवि! ,अपही.. सास्मावस्थाविशिष्ट मायोपाधियुक्त ह्लहापिणी, भरति 
और आपही सर्वकल्यांणरूपिणी हैं: हमं. संयतमने . आपके चरणकमलोम 
भणामः करते हैं, ॥. ४४. ॥ हैं जगनि! आपही योगियोंके छ, अग 
शिखाकी समान अहण -दीधि पीं हे आमही. ज्ञानप्रभ . दीप्यमान 
हैं. ह: मातः !: आपही: इ. सपण, हणम -तनयहासि; सर्वत्र, पकीशिव 
होती हैं.बल्नादि देवता .ओर!मानवादि . जीवगण-कमेफछािकेः लिये आपकी 
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सेवा करते हैं हे देवि! आपही संसारसागरे तारनेवाली हैं अतएव हम घोर 
संसारसमुद्रसे पार होनेके लिये आपकी शरणागत होकर आपको वारंवार 
नमस्कार करते हैं ॥ ४५ ॥ हे मातः ! प्राणादिपञ्चवायुक़ सहायतासे 
जो सम्पूर्ण भावमकाशवाक्य उच्चारित हेते हैं हम उसको माया कहते हैं वह माया 
हमारी कामपेनु अर्थात्‌ हम उस कामधेगुरूपिणी मायासे इच्छानुसार धनः मान 
ओर अन्नादि दुहकर अहङ्कारमें उन्मत्त होते हैं हे मातः! आप हमारी वही भापा- 
स्वरूप हैं अतएव आप सन्तुष्ट होकर हमारी वाञ्छा पूर्ण कीजिये ॥ ४६ ॥हे देवि! 
आप स्संहारक कालकाभी संहार करती हैं भगवान्‌ पञ्नयोनि बरह्मा सदा आपकी 
स्तुति करते हैं हे मातः! आपही विष्णुशक्ति लक्ष्मी स्कन्दमाता शिवशक्ति पार्वती 
अझरशक्ति सरस्वती देवमाता अदिति ओर आपही सतीनाम्नी दक्षकी कन्या हैं हे 
मातः ! आप ही इसप्रकार अनेकरूप धारण करके अखिलन्रहाण्डपूत ओर सम्पूर्ण 
को शान्तिदान करती हैं. अतएव हे देवि | आपको प्रणाम करते हैं ॥ ४७ ॥ हम 
आपको ही महालक्ष्मी जानते हैं हम आपको सर्यशक्तिरूपिणी देवी भगवती . 
जानकर आपका ध्यान करे हैं हे जननि ! आप ही हमको अपने रवण, मनन ओर 
ध्यानमें भरण कीजिये ॥ ४८॥ हे देवि | आप ही विराट्रूपिणी हैं आपको 
नमस्कार है आपही सूत्रात्मा, हिरण्यगगरूपिणी हैं आपको नमस्कार है आप ही 
महदादि पोड़शविछतिरुपिणी हैं आपको नमस्कार है हे मातः ! आपही अझारूपिणी 
हैं आपको हम नमस्कार करते हैं ॥ ४९ ॥ जिनके सृष्टि अविय्याजनित ज्ञानसे 
... पह जगत्रज्जू ओर सगादि ( मालाआदि) में सर्पकी समान सतय जानकर श्रम होता है 
फिर जिनके सृष्टिविद्याजनित ज्ञानसे वह भम दूर होता है हम भक्तिनमरमनसे उन्हीं सवो- ` 
न्तयोमिनी भगवती भुवनेःशवरीका ध्यान करते हैं ॥ ५० ॥ ८ तत्त्वमसि इस महावाक्यरथ 
' हक मतिपाय जो सम्पूर्णदेवताओंकी तात्पर्यश्ञमि चैतन्यरसरूपिणी. और 
स्वरूप बह्मस्वरूपिणी | 
Mo & 53488 ४ के ॥ तथा जो अन्नमय, प्राणमय, मनोमय 

be rd इन पश्चकोशके अतिरिक्त हैं जो जाग्रत, स्वम ओर 
क र तोन अवस्थाओंकी साक्षिणी और जो त्वम्पदकी भी. लक्ष्यार्थ हैं. हम 

आपश समी कलेत सका ध्यान कर हैं. ॥ ५२ ॥ हे मातः। 
अकोः शिकारमति नानाविषमन्त्रात्मिका . और, . करुणामयी . 
~ चरणकमले. वारम्वार प्रणाम करते हैं ॥ ५३ ॥ 
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शैववाओंके इसभकार उन मणिद्वीपनिवासिगी जंगइमबिकाके सायं करेपर मत्त 
कोकिङके कण्ठकी समान कण्ठवाडी भगवती मधुर वचं द्वारा उनसे. कहनेङगी ॥ ' 
॥ ५४ ॥ देवी बोली हे देवताओं ! तुम किसखिय यहां आये हो ! तुम्हारा क्या 
कार्य है सो कहो में सदाही भंकीकी वाञ्छाको कल्पतरु और वर देनेवाली वियमान 
रहती हूँ ॥ ५५ ॥ तुम मेरे भक्त हो मेरे वियमान रहते तुमको क्या चिन्ता है ! 
में तुमको दुश्पसागरसे उद्धार करूंगी ॥ ५६ ॥ हे देवताओ ! तुम मेरी. यह 
प्रतिज्ञा सत्यही जानो हे राजन्‌ | देवतागण देवीके यह भेमपूर्ण वचन सुनकर अत्यन्त 
सन्न हुए ॥ ५७ ॥ ओर जगन्मातासे.अपना मनोदुःख निवेदन करनेलगे देवता 
बोले हे परमेश्वरे ! आप सर्वज्ञ और सब जगतकी साक्षी है इन तीनों . जगतो 
आपसे अज्ञात कुछ नहीं हे ॥ ५८ ॥ हे मातः ! शिवे ! तारक 
नामक असुर हमको दिनरात दुःख देता हे ॥ ५९ ॥ विश्वस्रष्टा विधाताने 
शिवके औरसपुत्रंसे उसका वध निर्दिष्ट किया है. हे महेश्वरि ! इस समंय 
शिवगृहिणी सतीने देह त्यागकिया है सो आप जानती हैं॥ ६०. ॥ जो सर्वेज्ञ . 
हैं फिर उनके सामने पामरगण क्या कहे हैं हे जगदम्बिके! हमने यह सम्पूणे वृत्तान्त 
संज्षेपसे वर्णन किया और हमारा अन्यान्य सम्पूर्ण दारण दुःख आप मंनमें जानसक्ती 
हैं ॥ ६१ ॥ हम अधिक ओर कया कहैं ! आपके चरणकमळेमिं हमारी अचल 
भक्ति सदा विदयमान रहे यही हमारी मुख्य ाथैना है और शिवकी सुतोसचतिके लिये 
आप देह धारण कीजिये यह हमारी दूसरी माथेना जानिये ॥६२॥ देवताओंके यह 
वचन सुन सादसुमुखी परमेश्वरी उनसे कहने लगी मेरी शक्ति जो गोरीरुपसे 
हिमालयमें उत्पन्न होगी ॥६३॥ वही शिवसीमन्तिगी होकर प्ोत्पादनपू्वक उसके 
द्वारा तारकासुरका वध करके तुम्हारा का्साथन, करेगी ओर मेरे चरणकमले 
तुम्हारी भेमपर्ण नि भक्ति होगी ॥ ६४ ॥ हिमा भी अत्यन्त 'भक्तिसहित. . 
एकान्तमनसे मेरी उपासना करते हैं अतएव उनके हमें मेरा. जन्‍्मे..अहणकरना 
अत्यन्त मिय जानना चाहिये ॥ ६४ ॥ व्यासजीने . कहा हे राजन! - गिरिराज 
हिमालय भी उनके अत्यन्त अनुप्रहस्ूचक. वचन झुनकर प्रेमजनित आष्प मर... 
रुद्धकण्ठ हो अभपू् नेत्रेसि नेलोक्यसामाज्ञी भुवनेश्वरीसे कहनेंलेंगे ॥ :-९६ के है 
वि ! आप जिसके प्रति अनुमह करती हैं उसंको, आप अत्यन्त महव करदती ह 
नहीं तो जड़ ओर स्थावर पापाणपु् मं कहाँ ! और वाक्य तथा मनकें अंगोचर 


ह 


i 


~ दएका शक्ति 
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सदिदानन्दरूपिणी आप कहाँ ! हमारे गहे उत्पन्न होकर आप हमारे प्रति इतना 
अनुग्रह कर क्यों प्रकाश करती यही आपके अनिर्वचनीय महत्त्वका पारेचयप्रदान 
करता है इसमें सन्देह नहीं॥ ६ »॥ हेविमले|हमोरे पंक्षम आपके जनकत्वठाभका अनन्त 
जन्म अश्वमेधादिजनित अथवा. समाधिजनित पुण्यंके. अतिरिक और कोई 
कारण दिखाई नहीं देता. ॥ ६८ ॥. अहो ! हमारे. प्रति आपने क्या 
अनुग्रह किया है “ जगन्माता. जगद्धात्री इन हिमालयकी कन्या हुई अतएव 
यह व्यक्ति ही धन्य ओर भाग्यवान्‌ है ” अवसे हमारी इसमकार अतुल कीतिं 
इस सम्पूर्ण जगतमें चलित होगी ॥६९॥जिनके जठरमें करोड़ करोड़ बझाण्ड 
स्थित रहते हैं वह जिनकी कन्या हुई पृथ्वीतलमें उसकी समान सोमाग्यवान ओर 
पुण्यवान्‌ और कोन होसक्ता है | ॥ ७० ॥ जिनके वंरामें मेरी समान पुण्यवान्‌ 
मनुष्ये जन्म ग्रहण किया है मेरे उन पितरोंके वासार्थे केसे परमोत्ङटट समरत स्थान 
निमित हुए हैं वह में नहीं कहसक्ता ॥ ७१ ॥ हे मातः परमेश्वरी ! आपने जिस 
प्रकार प्रेमप्रिपृण होकर रपा प्रकाश की है इसी प्रकार आप हमसे अपना सर्वे - 
वेदान्तसिदध स्वरुप ॥ ७२ ॥ ओर श्रतिसम्मत भक्तियुक्त ज्ञान तथा योगका विषय . 
कीतेन कीजिये क्योंकि हम उसी .ज्ञानके बलसे आपका र्वरुपत्व प्राप्त करनेंमें 
समर्थ होंगे॥ ७३ ॥ व्यासजीने कहा हे महाराज ! हिमालयके इसप्रकार स्तुतियुक्त 
वचन सुनकर भुवनेश्वरीने प्रसन्न मुखसे श्ुत्युक्त गूढ रहर्यका विषय कहना. आरम्भ 
किया ॥ ७४ ॥ | | । | 
इति श्रीदेवीभागवते. महदपुराणे सप्तमर्फेये ्ापायामेकत्िंशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ ` 


भई ER ९ 

_ देवीने कहा हे देवताओं ! जिसके भवणमाजेसे जीवंमण मेरा स्वरुपत प्राप्तकर- 
नेमे समर्थ होते हैं में इस समय वही विषय वर्णेन करती. हूँ .तुम समाहित- चित्ते 
र करो ॥ १. ॥ हे गिरिवर ! सिके पमे एकमात्रः मही वि्यमान थी अन्य 
क र कुछ नहीं था मेरेही आत्मर्वरुपको चिद संवित और परहा इत्यादि नामसे 


रकया है ॥ २॥ भेरा आत्मा अनुमानके. अतीत. लक्षये -अतीत उपमाके 


ओरःअ्सम्रणादिविकारके भी अतीत पदार्थ है. मेरेही आत्माकी स्वतः 
ह यह शक्ति .मायानामसे विख्यात है ॥ .३ ॥ नझङ्चानद्वारा 


+s 
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मायाकां विनाश होता है यहं माया सती अर्थात्‌ सदा नित्य नहीं है और 
मायाके न होनेंसे व्यावहारिकसत्ताका विरोध होनेके कारण असती भी नहीं है 
सत्ता ओर असत्ताकी स्थिति समाव नहीं होसक्ती अतएव माया सती और 
असंती यह उभयात्मिका भी नहीं होसक्ती इसभकार अनिर्वचनीय वस्तुरुप मायाशक्ति 
मोक्षकालपर्यन्त दियमान रहंती है ॥ ४ ॥ मेरी . यह अनादि मोक्षपर्यन्त स्थायिनी 
मायाशक्ति अग्निकी उष्णताके समान सूर्यकी मरीचिके समान चन्द्रमाकी ज्योत्साके 
समान स्वभावसे उत्पन्न होती है ॥ ५.॥ सुपु्तिकाठके समय जीवोंका व्यवहार 
जिसम्रकार उसमें लीन होता है इसीमकार प्रेलयकालके समय जीवोंके कमेसमूह 
जीव और काल यह समरतही अभिन्न भावसे मायामें छीन हो जाते हैं ॥ ६ || 
हे गिरिवर! यंगपि में निर्गुण हूँ तथापि ऐसी मायाशक्तिके संयोगसे जगतूकी कारणं 
स्वरुप हुई हूँ किन्तु जो माया मेरा आश्रय करके रहती है उस मायाके मुझको 
आवरण करनेंसे मायामे आश्रयावरकता दोष विद्यमान रहता है हे हिमवान्‌ ! 
तुमको जानना चाहिये कि मेरे माया ओर अविया नामसे दो .रूप हैं तिनें 
वियारूपिणी प्रथम इसमें स्वाभय व्यामोहकारित्व दोष नहीं है और अविद्रारुपिणी 
दसरा इसमें स्वाश्रय व्यामोहकारित्व दोष विद्यमान है इसके दवाराही जीवोंकी सृष्टि 
होती है और विद्ाके द्वारा जीवगण मोक्ष पत करते हैं ॥७॥ मायाके सहित चैत 
न्या संयोग होनेपरही वह मायाप्र्तिविम्वित चेतन्य अथोत चिदाभ्ासही जगवँ का 
निमित्तकारण है और यह माया भपञ्चरूप परिमाण समवायिकारण कहा जाता ई 
॥ ८ ॥ कोई कोई शाखाध्यायी वेदे जाननेवाठे इस मायाको तप कोई कोई 
तम कोई कोई जड कोई कोई ज्ञान अथवा कोई कोई माया ्रभानमकति अना और 
शक्ति नामे नि करते हैं ॥ ५ ॥ शैवशास्तत्वज्ञ पैडितलोग उसको बिगरी 
और अन्यान्य वेदततवार्थचिन्तक कोविदगण अविया कहकर नि कर है 
फलतः यह माया समरत. वेदान्तिगर्णोकी उपजीन्य ` (तिर्वाहृक ) है इकार 
निगमादि शा माया अनेक गामेसे कही गई है ॥ १० ॥ जो bs je है 
वही वही वस्तु जड हैं इस अभिचारी लक्षण हेतु मायाका जुड भ सा 
जञाननारहितु मिथ्यात्व तिपादित. होता हैः कितु चैतन्य "+ पदार्थ ह 
अतएव उसको. जड़भी नहीं: कहा. जाता हा ११ ॥ चैतन्य स्वकर र 
_ अन्यके द्वारा प्रकाशित. नहीं होता क्योंकि चैतन्य अनीश प्रंकाशित होता है यह 
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स्वीकार करनेसे चेतन्य प्रकाशक प्रकाशित होता है ॥ ३२ ॥ वह अन्यद्वारा 
प्रकाशित होताहै इसमकार अनंवस्‍्था दोष उपस्थित होता है स्वयंप्काश पार्थकी 
स्थिरता रहीं है यही नहीं कहा जाता क्योकि उस कम्म कृत्तीका विरोध होता 
हैं एक पदार्थमें ही एक कालमें कतेतव ओर कम्मेत्व नहीं रहसक्ता अतएव दीप 
ककी समान तैतन्यको सप्रकार पदार्थ स्वीकार करना चाहिये ॥ १३ ॥ चैतन्य 


[a 


वयं प्रकाशमान पदार्थ हेनिपरशी अन्य चन्द्र ूर्थ्योदि पदार्थोकोशी मकारित , 
करता है अतएव हे पब्वेतवर ! मेरे संवित रूप तनुका नित्यत्व सिद्धहुआ ॥ १४ 
कारण कि जाग्रत, स्वम और सुषुत्ति इत्यादि अवस्थाओंमे दृश्य पदार्थका व्यगिचार 
होता है किन्तुं किसी अवस्थामे ही सम्पिद वा चेतन्यका व्यभिचार अनुभव नहा 
होता क्योंकि जो मैंने जाप्रत अवस्थाका अनुभव किया है वही में सम ओर हपु 
अवस्थाका अनुभव करती हूं में इस समय सोती थी, इसमकार अनुभव किया अत 
एव समवित पदार्थका की व्यभिचार नहीं होता ॥ १५ ॥ बोद्धगण कहते हैं कि 
जिसमकार सम्वितका अनुभव होता है इसीमकार सम्विदके अमावकामी अनुगव - 
होता है जो सत है वही क्षणिक है इसमकार अनुमानद्वारा ज्ञानका भी अनित्यत्व 
प्रतिपादित होता है इससे कहाजाता हे कि ययपि सम्वितके अभावका अनुभव 
होता है तथापि जिस साक्षीद्वारा उस सम्बितके अभावका अनुभव होता है वदी 
साक्षी सम्वित्‌ वपु है अथोत्‌ ज्ञानशरीररुपसे प्रतिपन्न होता है क्‍योंकि साक्षी 
ज्ञानका नित्यत्व सबको ही स्वीकार करना होता है ॥ १६ ॥ अतएव अनवय 
सत्‌ शात्रोंके तत्वज्ञ पंडितगण कहते हैं कि सम्मित नित्य ओरः परम प्रेमका आरपद 
नेसे वह आनन्दरवरूप है कारण कि असुसं कभी. परमं भेमका आसपदीपत 
नहीं होसक्ता ॥ १७ ॥ ओर “मैं हूँ” जीवोंका इस प्रकार अनुभव . नहीं होता 
किन्तु “मैं विद्यमान हुँ” इसमप्रकार प्रेम सम्पूण जीवोंके आत्मामें प्रतिष्ठित रहता है 
यदि आत्माका आचन्दहपत्व न हो तो इसमकार आत्मभरेम कभी संभव नहीं होता 
अतएव प्ाणिमात्रके अनुभव हेतु सम्वितका आनन्दरुपत्व सर्वथां सिदध हुआ है 
है गिरिराज ! यह सम्पूर्ण जगदप्रपंच मायानिर्मित है अतएव वह मिथ्या भम होनेंसे 


सपोदि मिथ्या पदार्थका जिसप्रकार रज्जु इत्यादिके सहित सम्बन्ध नहीं ॥ 
woo नु सम्बन्ध नहीं होता इसी 
भकार इस जगतके सहित मेरा ड 


(आत्माका) असङ्कत्व भलीभाँति सिद्ध इआ ओ 
~¬ पह HR ये TT मेरा इभा ne 
. ऽद सम्पूणणे संसार मिथ्या और परिच्छेय होनेंसे मेरा आत्मरवरूपिणीका अपरः 


है एज -3०७-+-३७००००००७७७..७....... 


१३३ सैप्तमस्कंध-अ० ३२. (७४१) 
छिन्नता भमाणित होती है ॥ १८ ॥ यदि कोई कहे कि ज्ञान -आत्माका 


स्वरुप नहीं है वह आत्माका धर्म है यह आन्तिविछास, है क्योकि यदि 


आत्माका धर्म होता तो अवश्यही उसकी जडता संघटित. होती इसमें सुन्दे 
नहीं ज्ञानका जडत्व सम्भव नहीं होता अतएव अन्य कही भी ज्ञानका जइपरिणामित्व 


दिखाई नहीं देता ॥ १९ ॥ यदि कहो कि तो ज्ञानका जडत्व हो वही नहीं 


होसक्ता क्योंकि ज्ञान भी चित्र्वरुप और आत्मा भी चिदरवरूप है चित पदार्थका 
रत्व नहीं ओर चितपदार्थ चितसे भी भिन्न नहीं होसक्ता अतएव चिटूप ज्ञानका 
वरमोधमेभाव किसप्रकार सम्भव होसक्ता है ! ॥ २० ॥ अतएव आत्मा सर्वदाही 
ज्ञानस्वरुप आनन्दस्वरूप सत्यस्वरूप पूर्ण संगरहित और दैतवन्जित है ॥ २१ ॥ 

यह आत्मा कामना ओर कमौदियुक्त अपनी मायाद्वारा पूर्वानुत संस्कार 
वशसे काळ ओर कर्मके विपाकानुसार ॥ २२॥ चोवीस तत्वोंके . अविवेक- 
जेनितही इसमकार सुष्टिवेषयमें इच्छावान्‌ होता है हे गिरिवर! सोता हुआ 
पुरुप जिस प्रकार पू्वसस्कारसे अबुद्धिप्विक गीदसे उठता है इसीमकार 
आत्माकी यह सृष्टिती कालकमके संस्कार अबुदिपूर्वकही सावित होती हे 
॥ २३ ॥ हे अचठेन्द्र! मैंने जो तत्वका विषय वर्णनकिया यही सर्वोत्तम 
और मेरा अलोकिक रूपमात्र है वेदमें यही अव्याकृत अव्यक्त ओर मायाशबछ कह- 
कर उल्लिसित हुआ है ॥ २४ ॥ और सम्पूर्ण शाल्षोंमें इसको सर्व कारणोंका 
कारण सब तत्वका आदिफूत तथा सदिदानन्दविग्रह कहकर निर्देश करतेंहें ॥ २५॥ 

ज्ञान और कियासँयुक्त समस्त कम्मे घात होनेसे वह हींकार मंत्रका वाच्य 
होताहे तत्वदर्शी महर्पिगण उस हींकाररूप मायावीजकोही सम्पूर्ण बल्लाण्डका आदि 
तत्त्व कहकर उल्लेख करते हैं ॥ २६ ॥ उस हींकारवाच्य महत्सवरूप. मायाबीन 
रुप आदितत्त्वसे ऋमानुसार शब्दतन्मात्ररुप अपञ्चीकृत आकाश उत्पन्न होता है 
अनन्तर उससे स्पशात्मक वायु अनन्तर उससे क्रमानुसार रुपात्मक तेज \. ९७ ॥ 

इसके उपरान्त रसात्मक जळ तदनन्तर गन्धगुणात्मक पृथ्वी उतपन्न होती है पंडित- 
ोग कहतेहँ कि आकाशगुथ एकमात्रः शब्द है वायुका गुण शब्द ओर समरी है 
॥ २८ ॥ तेजका गुण शब्द स्पर्श ओर रुप जहका गुण शब्द सश रुप ओर रस 


_ है॥२९॥ तथा शब्द सप रूप रस और गन्ध यह पांच पथ्वीके गुण हैं इन अपी 


Nn ल 
कृत भूते व्यापक सूत्र उतन्न होता है वही लिङ्गदेहनामसे-कहागया ई ॥३० ॥ 


(७४२ ) . देवीमागवत-भाषा । १२४ 


ह सूत्र अर्थात ढिंगदेहं सर्वमाणात्मक ओर यही परमात्माका सूक्ष्म देह है पे 
जो कहांगेया है जिसमें जगतका बीज ्रतिडित ओर जिससे लिङ्गदेहकी उत्पतति है 
वही परमात्माका कारण देह है, परवयोक्त रूपसे अपञ्चीकृत पश्चमहाभूत उत्पन्न 
होनेपर ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ फ़िर उनसे पञ्चीकरण द्वारा जिसमकार पश्चीकृत शतकी 
उत्पतति होती है इस समय उसका ही नियम कहती हूं हे गिरिराज! पूर्वोक्त पञ्चमहा 
तोके पत्यकको दो भागोंमें विभक्त करके ॥ ३३ ॥ ओर उनके एकएक भागको 
पुनर्वार चारशागमे विक्त करके फिर एक २ सबं से ले प्रत्येकमें मिळावे इस 
प्रकार यह अश्टमांश पंचीकरण:ठानेसे वह पंचपंच अंशयुक्त हो एक एक स्थूळ 
महामृत होता है ॥ ३४ ॥ इस पंचीकत शूतपंचकका कार्य विराइदेह है वह परमे- 
श्वरका स्थळदेह कहा गया है इन पंचगतस्थित भरत्येकके सतत्वांशसे ओत्र (कान ) 
त्वगादि ( त्वचाआदि ) पंच ज्ञानेन्द्रियोंकी उत्पति होती है ॥३५॥ उक्त सम्पूर्ण 
ज्ञनिन्द्रियोंके भत्येकका सत्वांशा मिठित होकर एक अन्तःकरण होता है यह अन्तः" 
करण वृत्तिद्से चारभकार है ॥ ३६ ॥ जब उसका संकल्प और विकल्पात्मक . 
कार्य होता है तय उसको मन जब संशयविहीनरुपसे निश्चित ज्ञानरुप कार्य होता - 


हेतव उसको बुद्धि ॥ ३७ ॥ जब अनुसंधानरुप वत्ति होंती है तव चित्त 


जब अहंकुतिरवरुप आत्मवृत्तिसमन्वित होता है तब उसको अइङ्कार कहते हैं 
॥ ३८ ॥ उन पंचूतके भत्येक रजअंशसे वाक्‌ पाणी पाद पायु ( गुदा ) ओर 
उपस्थनामक पंच कर्मेन्द्रियोंकी उत्पत्ति होती है उनमें प्रत्येकके सम्पूर्ण रजअंशमि- 
हित होकर प्राण अपान समान उदान ओर व्यान यह पंच प्राणवायु उत्पन्न होती 
९॥ ३९ ॥ उनमें भाणवायु हृदयमें अपानवायु गुछामें समानवायु नाभिस्थलमें उदान 
पाडु कण्ठे आर व्यान वायु समरत शरीरमें व्याप्त होकर स्थिति करती है ॥ ४०॥ 
पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच केन्द्रिय पंच वायु ओर बुद्धि तथा मन यह सत्रह पदार्थ 
मिडित होकर ॥ ४१ ॥ मेरे सूकम शरीर अथवा हिंगदेहकी उत्पत्ति होती है, 
रिथति करती है वह दो भागमें विक्त है ॥ ४२ ॥ एक शुद्ध 
न ee इरी पुर्मिभित मलिनसत्वपधान अविया कही जाती है 
eh क क रक्षा करती है वही मायां शब्द उक्त हुई है ॥ ४३॥ 
मद पडता है कह रिणी शुद सत्व प्रधान मायामें परमातमाका जो. प्रति: 


` _ १5 पइत है वही रमाम कहागया हे शुद्सतवप्रधान मांया तदार बंलकों 


१३५ सप्तमस्कंध-अ° ३३. (७४३ ) 


आवरण न करनेके कारण यह स्वाभयज्ञानवान्‌ अर्थात्‌ व्यापक बह्नको जानती है 
ओर सर्वव्यापित  हेतुं तथा सर्वत्र इसके ज्ञानावरणंके अभावहेतु इसको सर्वज्ञ कहा 
जाता है और अचिन्त्य मायाशक्तिविशिष्ट होनेके कारण सर्वकर्ता ओर सम्पूर्ण 
जगतका अनुग्रह करनेवाला कहा जाता है ॥ ४४ ॥ और मलिनसत्वप्रधान अवि- 
यामे परमात्माका जो प्रतिविम्ब पड़ता है वह जीवनामसे अभिहित हुआ हैं॥ ४५॥ 
मलिनसत्वप्रधान अविद्या तदाश्रयरूप आनन्द करनेके कारण यह जीव स्वदुःखका 
आश्रय होता है उक्त जीव ओर ईश्वर दोनोंकेही अविया ओर विद्याद्वारा तीन देह 
होते हैं ॥ ४६ ॥ इन तीनों देहके अभिमानहेतु तीन नाम हैं जीव कारणदेहाभिमानी _ 
होनेसे उसको गाङ्ग सूक्ष्मेदेहातिमानी हेनिसे तैजस ॥ ४७ ॥ ओर स्थूलदेहाभिमानी 
होनेसे विश्व कहा जाता है ओर ईशवरी कारणदेहाभिमानी होनेंसे देश सूक्ष्मदेहां 
भिमानी होंनेसे सूत्र ” ओर स्थूलंदेहामिमानी होनेसे ' विराट ? नामसे अभिहित 
होता है ॥ ४८ ॥ प्रथम जीव व्यहि देहत्रयाभिमानी और ईश्वर सम्टिदिहत्रयात्रि- 
मानी होता हे, यह सर्वेश्वर निरन्तर आनन्दानुभवहेतु तुत होनेपरशी जीवके . भति 
मोक्षलामरूप अनुयह करनेकी इच्छासे ॥ ४९ ॥ विविध भोगका आश्रयस्वरुप . 
विश्वकी सृष्टि करता है हे राजन्‌! वह ईशवरमी अहारूपिणी मेरी मायाशाक्तिसे भरित 
होकरही सम्पूर्ण विश्वकी सृष्टि करता है क्योंकि में अहझ्रूपिणी हूँ वह मुझे ह. 
रज्जुकल्पित सर्पके समान कल्पित होरहाहै अतएव उनकोगी मेरी शक्तिके आधीत 
जानना चाहिये ॥ ५० ॥ हा 


इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे सप्तमस्कंथे भाषायां द्वातरिंशोऽश्यायः ॥ ३२॥ 


__य्चिशोऽध्यायः ३३-। | क 

देवीने कहां हे गिरिराज | चराचर्युक्त यह सम्पूण जगत मेरीही क 
द्वारा रचित होता है वह माया मुझमेंही कल्पित. होती है किन्तु वास्त Ee व्ह 

माया मुझसे पृथक नहीं है अतएव एकमात्र में ही चिंदस्तु मेरे अतिरिक्त र ह 

अन्य कुछ नहीं हे ॥ १ ॥ व्यवहारहश्सि वह माया वियादि ७ 

विख्यात होती है किन्तु तत्व अथवा हिसि मायाक विमानता बह he 
` एकमात्र हादी विदयमान; रहता है ॥ २॥ मैंही वह चिटृंबह्नरुपिणी अवियों क' 


... (98४ ) „ 'देवीभागवत-भाषा । १३६ 
और अनेकमकार सस्करपुक्त कूटस्थे अहरुपसे सम्पणे जगतकी सृष्टि करके उसके 
तर चिंदाभासरुपसे प्राणवायु आगि करके प्रवेश करती हूं ॥ ३. ॥ है गिरिवर! 
इसप्रकार मेरे भाणस्वीकारप्वेक प्रवेशनकरनेपर ठोकान्तरगमन जन्म ओर मरणादि 

. ` व्यवहार किसभकार सिद होसके हैं निसम्रकार एकमात्र व्यापक महाकाश उपाधि 

भेदे घटाकाश ओर मठाकाश इत्यादि भिन्न मिज नामसे विख्यात. हेते इसीम्रकार 

मैं अनेक स्थलमे ्ाणसवीकार करके अविद्या ओर अन्तःकरणके प्रशदसे हेतु भिन्न 
नञ होती हू अतएव उससेही अनेकमकार भिन्नभिन्न जीवोंकी उतत्ति होती है 
॥ ४ ॥ जिसप्रकार सूर्य रवीय किरणसंयोगसे पृथ्वीकी सम्पूर्ण वस्तु भरदीपितकरके 
झी दूषित नहीं होता इसीप्रकार मैं शी उत्क ओर निरृष्ट सम्पूर्ण वरतुके अन्तःरवेश 
हेतु दोषलिप्त नहीं होती ॥ ५ ॥ मढबुद्धि अज्ञानद्वारा बुद्धयादिनिष्ठ. कर्तृत्व 
आत्मरूपिणी मुझमें आरोपित करके आत्माकोही कर्ता कहते हैं किन्तु बुद्धिमान्‌ 
पेंडितगण उसको स्वीकार नहीं करते फलतः में जीवके भीतर कर्तीरुपसे न रहकर 
साक्षीरुपसे स्थिति करती हू ॥ ६ ॥ हे अचलेन्द्र! अविया ओर वियाके भेदहेतु .. 
जीवबहुत्व और ईश्वरबहुत्व प्रतिपादित होता है फलतः मायाद्वारा ही मनुष्य पशुः 
इत्यादि जीवेद ओर जहा, विष्णु इत्यादिमे ईश्वरभेद होता है ॥ ७ ॥ जिसप्रकार 
महाकाश घटावच्छिन्न हेनेपर महाकाश ओर घटाकाश ऐसा विभाग कल्पित होता: 
हे इसीप्रकार व्यापक परमात्मा जीवावच्छिन्न होकर परमात्मा ओर जीवात्माका 
इसप्रकार भेद कल्पित होता है ॥ < ॥ जिसप्रकार जीवका बहुत्व मायाद्वारा 
कल्मित होता है सवभनावसे नहीं होता इसीमकार ३ैशवरबहुत्वमी स्वभावसे नहीं होता 
मायाद्वाराही कल्पित होता है ॥ ९ ॥ हे धरणीधर ! देह इन्द्रिय और मन इत्यादिके 
दसे अविया ही जीवके भेदका हेतु है अम्य कुछ नहीं है ॥१०॥ और जो तीनों 
गुणकी वासनाभिदसे अर्थीत्‌ सात्विक राजसिक ओर तामसिक वासनाभेदसे मायाकीमी 
भिन्नता उतपन्न होती है ॥ ११ ॥ वह विभिन्नमायाही बरहा विष्णु इत्यादि ईश्वरंके 
भेदका कारण है नहीं तो और कुछ नहीं है हे धराधरे््र । यह सम्पूण जगत्‌ ओत 
32४23 मुझमें ही स्थित रहता है ॥ १२ ॥ अतएव में ही कारणदेहातिमानी 
वर हिंगेदहाशिमानी सूतात्मा हिरण्य लनो स्थूल दहाजिमानी विराट हूं मैं ही 
नहा विष्णु महेश्वर ओर में ही बाह्मी वैष्णणी और रोदी शक्ति हूं ॥१ ३॥ में ही ये 


ल्ला थे 
९ कतमा भेहीवारका और मैं ही पशु पक्षी चाण्डाळ और तरकर हूं. ॥ १४॥ मैंही 
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करकरमो व्याध ओर सत्कर्म महाजन तथा मैंही खरी पुरुष. ओर नपुंसक हूँ इसमें सन्देह 
नहीं ॥ १५ ॥ है गिरित्रर ! जिस किसी स्थानमें जो कोई वस्तु दिखाई देती अथवा सुनाई 
देती हैं में उस सम्पूर्ण वसतके भीतर ओर बाहर व्याप्त होकर सर्वदा स्थित रहती हू 
॥ १६. ॥ मेरेविना चराचरकी कोई वरंतु विद्यमान नहीं है यदि कुछ है तो वह 
वन्ध्याके पृत्रकी समान निरथक है ॥ १७ ॥ जिसमकार एकमात्र रज्जु सर्प और . 
मालादिरुपसे प्रतिभात होती है इसप्रकार एकमात्र मैंही अह्मस्वरूपिणी मैंही ईशवरादि 
रुपसे प्रतिज्ञातं होती हूँ इसमें सन्देह नहीं है ॥ १८ ॥ क्योंकि यह कल्पित जगत्‌ 


. अधिष्ठानसत्ताके अतिरिक्त हेतु मतिभात नहीं होता यह मेरी सत्ताद्वाराही सत्तावान 


होताहे नहीं तो अन्य किसीप्रकार सम्भव नहीहोसक्ता ॥ १९॥ हिमालयने कहा 
हेंदेवि | यदि मेरे प्रति आपकी रूपा हो तो आपकी समष्टयात्मक अर्थात्‌ सरवसम- 


` हीरूप स्वाभिमानी विराइमूरतिं देखनेकी इच्छा करता हुं आप अनुप्रहकरके वह 
` मुझको दिखाइये ॥ २० ॥ व्यासजीने कहा हेमहाराज! गिरिवरके यह वचन 


सुनकर विष्णु इत्यादि सम्पूर्ण देवतानि प्रसन्नचित्त हो अत्यन्त मानसहित. उनके 


'उस वचनका अनुमोदन किया ॥ २} ॥ अनन्तर भक्तोंकी वाञ्छा पूर्णे करनेवाली 


भक्तोंकी कामधेनु ओर कल्याणरूपिणी देवी भुवनेश्वरी ने अपना रूप देखनेमे देवता- 
ऑको उत्सुक जानकर अपना विराइरूप दिखाया ॥ २२ ॥ वह महादेवीके उस 
विराटरुपको देखनेलगे. सम्पूर्ण उद्धेस्थित सत्यठोक उस विराट्रूपिणीका मस्तक 


` -चन्द्रमा और सूर्य उसकी दोनों आँखें ॥२३॥ सम्पूर्ण विशा भोत्र ( कान ) सम्पूर्णे 


वेद वाक्य, वायु उसका प्राण, विश्व उसका हृदय, पृथ्वी ' जघनस्थल; ॥ २४ ॥ 
नभस्थल अर्थात्‌ शुव्लोक नाभिसरोवर ज्योतिष्कमण्डल ऊरुस्थल महक गीवा 
जनलोक मुखमण्डल ॥ २७ ॥ सत्यलोकके अधःरिथत तपोलोक उसका ललार- 
फलक इन्द्रादि देवतायुक्त स्वगेलोक उसकी बाहु, शब्द उस महेशरीका वणे्म्िय 
॥ २६ ॥ दोनों अशिनीकुमार उसके नासापुठ, गन्ध णेन्द्र मुखके भीतर 
अभि, दिन और रात उसके दोनों पक्षरसे प्रकाश पाते थे ॥ २० ॥ और उनकी 
दोनों महिं चतुर्मुख ज्लाजीका स्थान, जळ उसका ताछु, रस उसकी जिह्वा, यमराज 
उनकी दाढे ॥ २८ १ खेह विलास दाँत, माया उसका हास्य, भल्ाण्डसुष्टि उसका 


. क्दाक्ष, वीडा उद्धे ओह ॥ ९९ ॥ लोग अधर और अधर्मे उसका पृहभाग, 


जो जगतीतलमें सृष्टिकती अजापति हैं वह उसका मेहर ॥ ३० ॥ सम्पूर्ण समु 


(७४६ ) _देवीमागवत-भाषा। १३८ 


इति समस्त पर्वत उस महेशरीके अस्थिरवरुफ समरत नसिमें नाडी ओर सम्पूर्ण . 
वक्ष उसके केशरुपरे प्रकाश पाते थे ॥ ३१ ॥ हे राजेन्द्र कोमार यौवन ओर 
जरा उसकी उत्तम गति मेघसमूह उसका केशजाल दोनों सन्ध्या उन प्रम भुक 
दोनों वस्स्वरुप ॥ ३२ ॥ चन्द्रमा उस जगदम्विकाका मन हरि उसकी विज्ञान | 
शक्ति और रुद्र उसके अन्तःकरण ॥ ३३ ॥ अश्वादि सम्पूर्ण जीव उसको नितम्ब _ 
"देश और अतलादि सम्पूर्ण महीक उसके कदिदेशसे चरणकमलोतक स्थिति करते 
थे॥३४॥ देवतागण आशययुक्त नेत्रोंसे जगदम्बिकाकी इसप्रकार मूर्ति देखने ठगे 
उनकी उस मू्िसे सहन्त सहस ज्वाळा माछा निकलने ठगी जिद्वदवार सम्पूर्ण जगतका , 
आरवादन करने लगी ॥ ३५ ॥ दोनों दशनपंक्तियोमें कटकटा शब्द होनेलगा सम्पुर्ण 
अक्षियेसि अगन उद्गार आरम्भ हुआ हाथमे अनेक प्रकारके आयुध बाह्मणं ओर क्षत्रिय 
उस घोरदर्शन वीरपुरुषके ओदनस्वरूप॥ ३६ ॥ उनकी उस मूर्ति में अनेक मस्तक 
अनेक नेत्र और अनेक चरण थे जिनकी सीमा नहीं उस मूर्तिके देखनेसे बोध 
होता था कि एक वारही करोड सूर्य उदय इए हैं मानों अनेक वियुन्माला - 
एकत्र प्रकाशित होरहीं हैं ॥ ३७ ॥ महादेवीके वह महाभयंकर नेत्री मनको 
त्रासउत्पन्न करते थे इस भकार महाघोर विराट्मूर्ति देख सम्पूर्ण देवतालोग भीत 
होकर हाहाकार करनेलगे ॥ ३८ ॥ ओर उनका हदय कौंपनेलगा वह अत्यन्त 
मूच्छासे आक्रान्त होगये “ यही हमारी पाळनकरनेवाली जगदम्बिका है ” यह ज्ञान 
एकवारही दूर होगया ॥ ३५ ॥ उससमय उन शुवनेश्वरीके चारोंओर जो सम्पूण 
वेद स्थिति करतेथे उन्होंने मुच्छोसे उठायकर देवताओंको समझाया ॥ ४० ॥ 
अनन्तर वह निर्जेरगण वह अत्यृत्तम श्रुति प्राप्तकर पैयेअवलम्बनपूषेक अन्तर्जेनित 
वाप्पसे रुद्कण्ड हो ॥ ४१ ॥ भेमविगलित अभू ने्ोसे गद्गदवचनद्वारा जगः 
दम्बिकाका स्तव करनेळगे देवताओं ने कहा हे मातः ! हम अत्यन्त दीन ओर" 
आपसेही हम उलन हुए हैं आप हमारा अपराध क्षमाकीजिये ॥ ४२ ॥ औरं 
ह त्यागकीजिये, हम आपके इस रुपको देसनेसे अत्यन्त भीत हुए हैं 
मर अमरगण ति PMR 
कि अपने पराक्रमकी सने जाप रह रा गा बह पक, 
करके किसप्रकार उसको जानसक्ते हैं॥ ४४ रे yh ि 
~~. नमस्कार करे देवि | ततवता भ AR SO 
“पुणे! को भातिपादित किया है हम आपकी 


३३९ सप्तमस्कं-अ° ३४. . (७४७ ) 


उसी हैं।कारमूर्तिको नमस्कार करते हैं ॥ ४५॥ जिनसे अग्न सर्य चन्द्रमा और जिनसे 
सम्पूर्ण ओषधियें उत्पन्न हुई हैं उन्ही सवोत्मरुपिणीको नमसकार है ॥ ४ ६॥ जिनसे 
सम्पण देवतागण साध्यगण पशुगण पक्षिगण और मनुष्यगण उत्पत्ष हुए ई हम उन्हीं 
सवात्मरुपिणी देवीके विराट्रूपको नमस्कार करते हैं॥ ४ ७ ॥ जिनसे प्राण अपान बीहि 
यव तपस्या भद्धा सत्य बल्नचर्य ओर सम्पूर्ण हितकतेव्यतारुप विधि उतपनन हुई है हमे 
उन्हा सवात्मिका महामायाकी महाम्तिकों नमस्कार करते हैं॥ ४८॥ जिनसे सप्त प्राणं 
सप दीप्ति सप्त समाधि सप्त होम ओर सप्त लोक उतपन्न हुएंहै हम उन्हीं सरवस्वरूपिणीको 
नमस्कार करतेहे॥ ४९॥ जिनसे सम्पूर्ण समुद्र सम्पूर्ण पवेत समस्त नदी सम्पूर्ण औषधि 
ओर समरत रस उत्पन्न हुए हैँ हम उन्हीं शुवनेश्वरीकी विरादमूरतिको नमस्कार करते 
॥५०॥जिनसे यज्ञ यूप ओर दक्षिणा एंवं कक यजु ओर सामवेद उत्पन्न हुए हैं हम 


महामायाकी उस अखिल विश्वात्मक विराइरूपको नमस्कार करते हैँ॥५१॥हेमातः- 


महामाये ! आपके पुरोभागमें नमस्कार आपके पृष्ठ भागमें नमस्कार आपके दोनों पार्शमें 


_ नमस्कार आपके ऊद्धेभागमें नमस्कार आपके अधोभागमें नमस्कार और आपके चारो: - 


oT 


ओर वारंवार नमस्कार करते हैं॥५२॥हे देवि | आप अपने इस अठोकिक रूपको 
दूर करके अपना परम सुन्दर मनोहर रूप हमको दिखाईये।५३॥व्यासजीने कहा हे 
राजन्‌ ! करुणाकी अर्णवरूपिणी जगदम्बिकाने सुरगणोंको भीत देख अपना घोर 
विराट्रूप दूर करके परमसुन्दर शुवनमोहन पूवरूप दिखाया ॥ ५४॥ उनका सम्पूण 
शरीर कोमल. होगया उन्होंने एक हस्तमें पाश ओर एक हर्वर्म अङ्कुशास्न 
धारण किया अपर दोनों हातेमिसे एक इहस्तमें वरदान और अन्य हस्त 
अभयदान भङ्गिमामें उद्यत उनके नेत्र देखनेसे बोध होता था कि मानो उनके 
एकवारही करुगारससे परिपूर्ण मुखकमछमे कुछेक हास्य विराजमान हे ५५ 
देवतागण जगदम्बिकाकी इसप्रकार मूर्ति देखकर भयरहित हो शान्तेचित्े 
हर्ष ओर गड्दशब्दपूर्वक प्रणाम करनेलगे ॥ ५६ ॥ 
इति ्ीदिवी्ागवते महापुराणे सप्तमस्कंते भाषायां तरयसषिशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 


चतुखिशोधध्यायः ३४ ;( 
. देवी बोली कहां सो तुम मेदशाग्य: ओर कहां यह मेरा अछुत रुप तभी भक्ति 
/ चत्सलतासि तुमको मैंने यह रूप दिखाया है ॥ १-॥ वेदाध्ययन योग दान -तप यज्ञे 


(७४८ ) 'देवीभागवत-भाषा । १४° 


यह मेरा रूप नहीं दीखता इसमें केवळ मेरी कपाही कारण है॥ २ ॥ अब उस्ती 
प्रकृत विषयको शवणकरो जो परमात्मा उपावियोगसे जीवताको प्राप्त ओर कतुंआ- 
दिपदसे व्यवहार कियाजाता है ॥ ३.॥ धर्म.अधर्मेके कारण अनेकप्रकारकी किया 
करता है और यह जीव अनेकयोनियोंको प्राप्त होकर सुखदुःख भोगता है॥.४-॥ 


फिर उन्ही सैस्कारोंके वशसे अनेकप्रकारकें कमोें रत होता है अनेक देहेंसि युक्त . 


हो अनेक सुखदुःख पाताहे ॥ ५ ॥ घडीयंत्रकी समान यह सदा विचरताही 
रहता है इसकी कभी विश्राम नहीं मिळता आजतक अंनेकसृशट प्रय हु 
पर इसका विराम न हुआ इसका मूल अज्ञान है इस अज्ञानसे इच्छा ओर 
उससे किया होती है ॥ ६ ॥ इससे अज्ञान नाशके तिमित्त क्रिया करनी 
चाहिये यही जन्मकी सफलता है ॥७॥ जो अज्ञाननाश कियाजाय “यो हमविदित्वा- 
त्मानमस्माहोकात्ेति स कृपणः इति श्रतेः । पुरुषार्थकी समाप्ति जीवन्मुक्तकी दशाकी 
प्राति और अङ्ञाननाशनमें एक विद्याही समंथे है ॥ ८ ॥ हे पर्वतराज ! अज्ञानसे 


` उत्पन्न कमे अन्ञानसे उत्पन्न हुए कर्मके नाशम समर्थ नहीं है कारण कि इन दोनोंका - 


परस्पर विरोध नहीं है कर्मद्वारा अज्ञानके नाशकी आशा न करनी चाहिये ॥ ९ ॥ 
कारण कि यह अनर्थके देनेवाले कर्म. वारंवार भगर हेति हैं फिर राग ओर फिर 
दोष इससे महाअनर्थ होता है ॥ १० ॥ इसकारण सब प्रयत्ने मनुष्यको ज्ञान 
सम्पादन करना चाहिये ओर “कुषेन्नेवेह कर्मणि” इस शरतिसे कर्मकोशी सदा करना 
आवश्यक कहा है॥ ३१॥तथा ज्षानोदेव हि कैवल्यम्‌'अथीतज्ञानसे ही मुक्ति होतीहे 
इनका समुद्य इसप्रकार है कि ज्ञानके होनेमं कर्मे सदा सहायक है ॥१२॥ इसप्र- 
कार इसविषयमें कोई कहते हैं इस भांतिसे विरोध सम्भव नहीं होता कारण कि ज्ञानसे 
हदयकी गांठ खुलती है, ओर हदयकी ग्रंथिमें कर्म स्थित है जहां ज्ञानके आगे कर्मकी 
भावना हो वहां ज्ञानकर्मका समुचय कहनाचाहिये ॥ १३ ॥ इसकारण उन ज्ञान ओर 


~ 


4 


कर्मका तम ओर भकाशकी समान एकसाथ विरोध नहीं संभव होसक्ता, इसकारण यदि. 


ज्ञान उत्पन्न न होतो यावण्नीव कर्मानुडठान करतारहे ॥ १ ४ ।हेमहामंते|इस कारण जितने 
भविक कमे दवह सब चिततशुदधिके निमित्त हैं नको यलपूर्वक करनाचाहिये, चित्तशुद्धि 
_ हीनेसे ज्ञान भाम होकर ज्ञानी होगा ॥ १५ ॥ शम-अन्तर इन्द्रियका निह दम बाहय 
रका निमह तितिक्षा शीत उष्ण आदिका सहना वैराग्य दोनों छोकके कलमे 


~ विराण और अन्तःकरणकी शुद्धि जब॒तके यह प्राप्त न हो तयतक कमे करता रे. 


१४१ सप्तमस्केघ-अ० ३४. (७४९ ) 


फिर कम करनेको आवश्यकता नहीं ॥ १६ ॥ ज्ञान होनेपर सब कुछ त्याग. 
आत्मवान्‌ गुरुका आश्रय करे वेदपाठी बहे निशवाठे वेदवेदांगके ज्ञातांसे छल 
रहित भक्तिपूर्वक ॥ १७॥ सावधान हो नित्य वेदांत भवण करे और 'तर्वमति! 
इत्यादि वाक्याका नित्यही अर्थ विचारवा रहे॥ १८॥ “तत्त्वमासि” इत्यादिवाक्य 
जीव ओर ईशकी एकताबोधक हैं इनकी एकता जानकर यह निर्म होकर मेरां 
रुप होजाता है ॥ १९ ॥ पहले पदार्थका ज्ञान फिर वाक्यार्थका ज्ञान करे 

है पर्वतराज 'तत' पदका अर्थे षुण ऐशरयसम्पन्न मैं हूं ॥ २०॥ और “त्व 
` पदका वाच्यार्थं निःसन्देह जीव हे, ‘असि’ पदसे दोनो जीव ईश्वरकी एकता ज्ञात 
होती है अर्थात्‌ वही तू है ॥ २१ ॥ यदि कहो कि अत्यन्त विरुद्ध धर्मवाठि 
जीवेश्वरकी एकता किसमकार होसक्ती हे तो भागलक्षणासे कहते हैं, आशय 
यह कि, जब वाच्यार्थं विरुद्ध होनेसे दोनोंकी एकता न घटे तो उसमें हक्षणा 
करनी चाहिये जीवके . असार्पज्ञत्व ओर परिच्छिन्नत्व आदि निष्ट धर्म हैं 


इश्वरकी सर्वज्ञता व्यापकताआदि उत्कष्ट धर्म हैं तब इनका अगेद केसे हो इसपर . 


श्ुतिसम्मत | तत्‌, त्वं › पदकी लक्षणा करनी चाहिये ॥ २२ ॥ किस अर्थमे 
लक्षणा करनी चाहिये तब कहते हैं चिन्मातरमें लक्षणा होती है, सर्वश्ञत्वा- 
दिविशिष्ट अह्मचेतन्य ईश्वर हे असर्वज्ञत्वादिविशिष्ट बल्नचेतन्‍्य जीव है इनमें 
दोनों धर्म छोड़कर चिन्मात्र भागत्यागलक्षणसे अहण करना, इसप्रकार 
हक्षणासे दोनोंकी एकता होगी अपने आवसे इनकी एकताका ज्ञान होनेसे 
अद्वय होगा यह इसका महाफल है ॥ २३ ॥ वही यह देवदत्त है इस-वाकयसे 
तत्कालूविशिष्ट देवदत्तका इसकालविशिष्ट देवदत्तसे भेद होंनेपरणी वैशिश्टयरूप 
दोनों धर्मके त्यागंसे अविरुद व्यक्तिको भागत्यागलक्षणासे ग्हणकर 2 -किया 
जाता है इसीकारण लक्षणा ग्रहण की है इस अनुभवसे सथूठादिगदरहित हो यह 
अह्मभावको भाप्त होता है ॥ २४ ॥ पंचीरतमहाहतसेही यहं स्पूलदेह भगट हुआ 
है, यह शोगका स्थान जरा व्याधि तथा सब कमौसे युक्त हे ॥ २५ ॥ यह मिथ्य 
भी है परन्तु मायासे सत्यसा दीखता है हे पर्वतराज ! यह मेरे आत्माकी स्थूछउपादि 
है ॥ २६ ॥ ज्ञानकर्मेन्द्रियंस युक्त भाणपंचकसे संयुक्त तथा मनबुद्धिति मुक्त देह 
सूक्ष्मगपावि है॥ २७) अपंचीकत हृते प्रगटयह आत्माका पू देह है। यहे.अन्त 
करणकी सुखदुःसादिभववोधक दूसरी उपाधिह ॥ २८ ॥ हे नगेखर | अनादि अनि- 


डक ~ 


(७५० ) देवीभागवंत-भाषा । १४२ 


वीचय अंज्ञानयुक्त यहं कारणशरीर तीसरा है ॥ २५ ॥ इन स्थूडप्तश्मकारण 
उपाधियोंके ठीन हेने केवळ . आत्मा अवशेष रहता है इन तीनों देहोँगें 
अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमय आर्नेदमय यह पाच कीरा सदा अन्तर स्थित 
हे हैं ॥ ३० ॥ इन पंचकोशके त्यागमें “पुच्छं प्रतिष्ठा बह्में प्रतिष्ठा माम 
होती है जो नेति २ इत्यादि वाक्येसे मेरा रुप कहा जाता हैं ॥ ३१ ॥ क 
रुप न कभी उतपन्न होता न मरता, न कभी होनेवाला. और न कभी हुआ हे यह 
अज नित्य शाश्वत पुरातन छहों विकारोसे रहित है शरीरके हन्यमान. होनेपरमी 
मरता नहीं. इन्यमान नहीं होता ॥ ३२ ॥ जो मारनेवाला मारा ऐसा जान्ता है हत 
हुआ अपनेको हत मानता है यह दोनों ही इसको नहीं जानते कारण किन यह 
मरता न माराजाता है ॥ ३३ ॥ यह अणुसे अणु ओर महानसे महान्‌ आत्मा 
होकरशी इस प्राणिके हदयरूपी गुहा वा बुदिमें स्थित है इस आत्माकी महिमाको 
चित्तकी निर्मळता संकल्पविकल्परहित होनेसे जान्ता है तब वीतशोक होता है ॥ 
॥ ३४ ॥ आत्मा रथी, शरीर रथः बुद्धि सारथि; मन लगाम, ॥ ३५ ॥ इन्द्रिय ` 
घोड़े हैं यह विषयरूपी मार्गमें निरन्तर गमन करते हैं, आत्मा चिदाभास, इन्द्रिय 
मन यह तीन कूटस्थ मिलित होकर भोक्ता कहा जाता है ॥ ३६ ॥ जो पुरुष 
अविद्वान्‌ अर्थात्‌ अविवेकी होता है अस्वाधीन अशुचि-होता है वह तत्पदको प्राप्त 
न होकर संसारम पड़ता हे ॥ ३७ ॥ ओर जो विज्ञानवान्‌ स्वाधीन मन सदा पवित्र 
होता है वह उस-पदको प्राप्त होता है जहासि फिर आना नहीं होता ॥ ३८ ॥ 
जिसका विज्ञान सारथि मनकी लगाम रोकेहुए है वह इस संसारके पार हो मेरे 
परमपदको प्राप्त होता: है ॥ ३९ ॥ इसभकार श्रुति बुद्धिद्वारा आत्मासे ही 
आत्माका निश्वय कर विशेपादिरहित हो साक्षात्कार होनेसे चित्रकी एकाग्र 
वृत्तिसि. आत्मरूप मेरा ध्यान करे ॥ ४० ॥ इस प्रकार निदिध्यासन 
आःयाससे जव चित्तम समाषिकी योग्यता होजाय तब समाधिसे पहले अपने 
श्रीरमें. क मायाबीजमंत्रके तीन अक्षरका ध्यान करे मंत्रवाच्य 
गनीजमेनाथेके समहिषयषिके ध्यानाथ है ॥ ४१ ॥ हकार स्थूलदेह रकार 
र आरण हे जोर मे जो त्रीयह हूं सोई हींकार है ॥ ४२ ॥ 

हे सार समिदेहमे कमसे तीनों वीजोंको जानकर 

ह ' 53 और जअल्लाण्डका एकता ध्यान करे.॥ ४ ३.॥. इस 


३४३ सप्तमस्कंध-अऽ ३६. (5५१) 


मकार आदरपूर्वक समाविसे पहले ध्यानकर नेत्र मूंढ- ुझ जगदीसरीका ध्यान करे 
॥ ४४ ॥ नासिकाके आश्यन्तर फिरनेवाले प्राण अपानको. समानकर विषयादिकी 
आकांक्षे निवत्त हुआ दोष और मत्सरतासे रहित ॥ ४५ ॥ छलरहित भक्तिसे 
गृक्त हुआ गुह्य वा शब्दरहित एकान्त स्थानमें वैशानरात्मकः हकारको 
रकारमे लीन करे अर्थात्‌ ` हकारवाच्य स्थूढ देहको रकारवाच्य -सूक्ष्मदेहमे 
लीन करे ॥ ४६॥ रकारवाच्य तेजस अर्थात्‌ सूक्ष्मदेहको ` ईकारवाच्य 
कारण देहमें लय करे ईैकारवाच्य कारणदेहको हींकारवाच्य भह्ममें लय करे ॥ 
॥ ४७ ॥ जब वाच्य और वाचकतासे हीनं, दरेतभावसे वर्जित होजाय तब चैतन्य 
अग्नि दीपशिसान्तरमे असंढ सचिदानंदकी भावना करे ॥ ४८ ॥ हे राजन्‌ !'इस 
मकार नरोत्तम धयानम मेरा साक्षात्कार करके मेराही रुप होजाता है कारण किं 
दोनोंकी एकता सिद्ध है ॥. ४५ ॥ इस प्रकार इस योगयुक्तिसे परात्पर मुझ 
आत्माको देखते ही अपने कार्यसहित अज्ञान 'उसीसमय नष्ट होजाता है ॥ ५० . ॥ 
. इतिश्रीदेवीभागवते महापुराणे सपतमरकंषे भाषाया चर्तु्िरोऽच्यायः ॥ ३४. ॥ , 
। पञ्चर्निशोऽष्यायः ३५. !। ` `: . 
हिमालये कहा हे मंहेश्वरि ! जिस योगद्वारा बह्ललाभ होता है-उस योगका विषय 
अंगॉसहित वर्णन करो जिसका अनुष्ठान कर में तत्वदर्शनका अधिकारी होऊे॥ १॥' 
श्रीदेवी बोली आकाश भूमि रसातलादिर्थानोंमें योग नहीं है जीव ओर आात्माकी 
अंभेदविषयक चित्तवत्तिको ही योगविशारद योग कहते हैं ॥ २ h हे पापरहित! 
काप, कोष, लोग, मोह, मद ओर मात्सर्ये यह छः योगके शत्रु हैं जो इसमें विदन. कि 
याकरते हैं॥ ३ ॥ इसकारण योगियोंकी आगे लिखे योगके अंगेंसि योगशन्रुओंकी . 
विनाश करके योग भास करना चाहिये यम, नियमःआसनःाणायाम ॥४।त्याहारः 
धारण,ध्यान-और समावि यह आउ अंग योगियोको योगें सहायक हैं॥५॥किसीकी 
हिंसा न करना; सत्य बोलना, चोरी न करना, अहव दया, कजुता। कषमा, अतिः 
सर्वनाशमें भी धीरता मितमोजन हे भाग अभे पूर्ण करें एक शाग 'जलसे चोथा 
भाग. वायुके गमनागमनकी रक्से यह अल्पाहार है तथा बाह्य आंयन्तरकी शुदि 
करे यह दश यम हैं ॥६॥ तपस्या, सन्तोष आस्तिकः [ वेक देव दिन और गरम 
विथास ] दान देवपूजा, सिद्धान्त अर्थोवः वेदान्तवार्वेयका 'भवण। अकार्यकरेम 
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~~ Q. होमं ~ है 
ऊनना-मति ( सत्कर्म और सच्छांक्नविषयक ज्ञान ) जप ऑर नित्यहोमादि ॥ ७ ॥. 


हे पर्वतनायक! यह मैं ने देश नियम कहे हैं का भद्र, वज्रासन ॥८॥ 
और वीरासन यह कमसे पांच आसन कहे हैं दोनों पराके वलुए क जंघाओंपर 
रखकर ॥ ९ ॥ हाथोंको पीठकी ओरसे ले आगे दहिने हाथसे दहिने- चरणका 
बेस बां चरणका अँगूठा पकडे यह योगियोंको प्रसलकरनेवाला पासन कहा 
है ॥ १० ॥ जानुऔर उरुओंके अन्तर दोनों परके तढ़ुए भरीत्ञांति स्थापि- 
तकर सरल्भावसे सुखपर्वेक बैठनेकी स्वस्तिकं आसन कहते हैं॥ ३१ ॥ अंडको- 
शकी शिराके नीचे सीमनके दोनों पार्थमें दोनों गुल्फोंकी भली प्रकार स्थापित कर 
दोनों हाथोंसे अंडकोशके अधोभागे दोनों परॉको पार्ण्णिभाग हाथोंसे इकावसे 
बांधकर ॥ १२ ॥ बेठनेका नाम योगियोंने भद्रासन कहा है योगी इसका विशेष 
आदर करते हैं दोनों चरण कमसे दोनों ऊरुआपर रखकर दोनों जानुओंके निम्नशा- 
गें अंगुली रखकर ॥ १३ ॥ दोनों हाथ स्थापनकर बेठनेकी वजासन कहते हैं 


योगीजन एक ऊरुके नाचे एक चरण दूसरी ऊरुके नीचे दूसरा पद स्थापनकर 


॥ १४ ॥ सरल कायासे जो स्थिति करते हैं इसको वीरासन कहते हैं योगका ज्ञाता 
प्रथम सोलह वार प्रणव उच्चारण करके इडा अर्थात्‌ बाई नासिकाद्वारा गुल्म 
वायुको आकषण करे ॥ १५ ॥ फिर जितनी देरमें चौंसठ वार प्रणव उच्चारण हो 
इतने समयतक यह सेंची हुई वायु धारण करके पूरक करे फिर ३२ वार भ्रणवो- 
चारणकालमें शनेः २ सुषुन्नामध्यगत वायुको ॥ १६ ॥ दक्षिणनासापुदद्वारा 
रेचन करे योगशासज्ञाता पंडितेनि इसका नाम प्राणायाम कहा है ॥ १७ ॥ इस 
प्रकार वारंवार बाह्य वायु महणकरके पूरक कुंभक ओर रेचकका आयास करे 
और कमानुसार प्रणवोच्चारणकी संख्या बढावै यह प्राणायाम पहले १२ वार फिर 
१६ वार ओर फिर कमसे ओर भी अधिक करे ॥ १८ ॥ सग ओर अगे 
भेदे प्राणायाम दो भकारका है इष्ट मेत्रके जप ध्यानादि प्क जो प्राणायाम किया 
जाता है वह सगे है और जो प्राणायाम इष्ट मेत्रके जप ध्यानादिविना होता है वह 
तिगरी भाणायाम हे ॥ १९ ॥ इस भकार कमसे प्राणायामका अभ्यास करते २. 

९ पसीना आनेसे वह प्राणायाम अधम, कम्प उतपन्न होंनेंसे मध्यम ओर जिस. 

भाणायाममे साधक भूमि त्यागकर ऊंचा उठता है वह उत्तम भाणायाम है। २० ॥ 
~ "क उत्तम भाणायामका फल छान्न न.हो तब॒तक आभ्यास करता रहै इन्द्रियः 
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` सुदाही अपने २ विषयोंमें अवावित भावसे विचरण करती हैं ॥ २१॥ उनको . 


विषयोसे बलमू्यक रोकनेहीका नाम मत्याहार है अंगूठा, गुल्फ नानु, ऊरु, मूलाधार; 
ग, नामि ॥९२ ॥ हृदय, मीया; कठ, छम्विका, नासिका, अ्रूमध्य, मस्तक, मूथी 
( अह्नरंध ) इन द्वादशान्त स्थानमें विधिपूषेक ॥ २३ ॥ ्राणवायुको रोक रखनेका 
नाम यारणा है प्रथम ध्यानसे अन्तःकरणको चेतन्यवर्ती अर्थात्‌ आत्मसंस्थ करके 
॥ २४ ॥ उसमें अभीष्ट देवताके; चिन्तनका नाम ध्यान है जीवात्मा और परमात्मा 
की एकता भावना संप्रज्ञात सभाविको ॥ २५ ॥ मुनियोंने समाधि कहा है 
यह अशांगलक्षणवाला योग तुमसे वरणेन किया अब मंत्रोका सिडिदायक 
ति उत्कृष्ट योग तुमसे वर्णन करती हूँ ॥ २६ ॥ हे पर्वतराज | पिण्ड 
ओर अझाण्डकी एकता होनेसे यह शरीर विश्व वा भझ्लाण्ड कहा जाता है यह 
पंचभतात्मक चन्द्र सूर्य ओर अभिसे युक्त होकर जीव बह्के ऐक्यज्ञानदायक होता 
हे ॥ २७ ॥ इस शरीरम साढेतीन करोड नाडी हैं उनमें दश मुख्य हैं ओर दशमें 
भी तीन अतिशय प्रधान हैं ॥ २८ ॥ इनमें भी एक सुषुम्ना नाड़ी प्रधान हे चन्दर 


` सूर्यं ओर अग्निरूपिणी इस नाड़ीने मेरुदण्डके मध्यशागमें स्थित होकर मूळधारसे 


्रहमरन्र पर्यन्त गमन किया है इसके.वामभागमें शुभ्रवर्ण चन्दर रूपिणी इडा है ॥ 
॥ -२९ ॥ यह शक्तिरूपा अमृतमयी हे और दक्षिणभागमें पुरुषरूषिणी सूर्य 
स्वरूपा पिंगला नाड़ी स्थित हे ॥ ३० ॥ ओर बहिपरधानाहुपुन्नानाड़ी सब तेजोमयी 
हे इसके मध्यमे स्थित चित्ररेखानामक नाडीके भीतर इच्छा, ज्ञान ओर क्रिया 
त्मक ॥३१॥ कोटिपूर्यके समान प्रभावशाली स्वयंशूलिंग प्रतिष्ठित है उसके ऊपर 
भागम हुरात्मा विन्दुनाद अर्थात्‌ हकार, रेफ, ईकार बिन्दुनादात्मक मायाबीज 
स्थित है ॥ ३२ ॥ उसके ऊपरीभागमें दीपरिखाके समान लाल बणे देवीरूपिणी 
कुडलिगी शक्ति विराजमान है हे गगेशवरा यह मुझसे अभिन्न है॥ ३३ इसके बहिमोगें 


` दतवर्ण सुबर्णके समान कान्तिवाले कमलकी चिन्ता करे उससे चार दडोंमेंश) प, स; 
ह, यह चार अक्षर ध्यान करे ॥३४॥ इसके ऊपर पदकोण कमलका ध्यान क्रे 
“ जो अग्निके समान छः दछोंसे युक्त हीरेकेसी कान्तिवाला है इसके छहोँ दल, वः 


भ) म, य, र, छ; इन अक्षरेसि सम्पन्न हस्व शब्दे परिंग ard | 

यह पट्कोण मूछके आधारवाला है इसीस इसको मूझाधार कहते हैं सवशे पर- 

लिंग ओर स्वाविडान जानना घाहिये यही स्वाविहान पन्न है ॥ २६ ॥ इसके ऊपर 
४५८ 
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नागिथानमे वियुत छटा और मेषके समान कान्तिमान्‌ अतितेजयुक्त महा परता- 
वाढा मणिपूर ॥ ३७ ॥ मणिवलभावाला होेसे मणिपक्न कहाता है उसमें द- 
दल इ, ढ ण, त; थ) द; ष, ग; प, फः यह अक्षरयुक्त है ॥ ३८ ॥ यह पद्म विष्णुसे 
अधिष्ठित होनेसे इसके ध्यानसे विष्णुका साक्षादकार होता है इसके ऊध्वे भागमें 
बालसू्ेके समान प्रभायुक्त अनाहत प्रहे ॥ ३९ ॥ hk स ग चा च 
छनन, द. 5) इन बारहवणों युक्त वारहदछ सम्पन्न है इसके मध्यमे अयुत . 
१०० ० “सूर्येके समान प्रभा सम्पन्न बाणलिंग विराजमान है॥ ४ ०॥ किसीप्रकारकी 
ताइनाके विनाही इससे शब्दमहझकी उत्पत्ति होती है इसीसे मुनिजन इसको अना- 
हत पञ्च कहते हैं ॥ ४१ ॥ यह पञ्न आनंदका धाम है इसमें रुदररूपी पुरुष 
विराजते हैं इसके ऊपर भुविशुद्धनामक पोडश दळ कमल ॥ ४२॥ अ, आ, ३; 
ई, उ, ऊ, ऋ) ऋ; ल, ले; ए; ऐ, ओ; ओ; अं, अः इन सोलह स्वरोसि युक्त धूम्रवर्ण 
महाकान्तिमान्‌ है परमात्माके अवलोकने इसमें जीव शुद्ध होता है अर्थात दोनोंका 
अभेद साक्षात्कार होंनेसे जीव विशुद्धिकों प्राप होता है ॥ ४७३ ॥ इसीकारण : 
इसको विशुद्ध पञ्च कहते हैं यह महाअद्भधुत पक्ष आकाशनामंसे अभिहित है इसके 
ऊपर श्रूमध्यमें आत्माका परम अधिष्ठान आज्ञाचक्र है ॥ ४ ४॥ यह ह ओर क्ष दो-. 
दलसे युक्त मनोहर है इसमें चित्‌ स्थित होनेसे सब पदार्थोंका साक्षात्कार हो आता 
है, भूत भविष्य वर्तमान वस्तुओंमें यह तुम्हारा करत्तेव्य है इसप्रकार परमेश्वरकी 
आज्गाका संक्रमण होता है इसीसे इसको आज्ञापञ्न कहते हैं ॥ ४५॥ इसके उर्ध्व 
कलासचक्र ओर उसके ऊ््वमें रोधिनीचक है हे सुबत इस्प्रकार आपके निकट 
'आधारचक्ोंका वर्णन किया ॥ ४६ ॥ योगियोंका कथन है उसके ऊर्ध्यमें सह 
सारचक है यह बिन्दु अथोत्‌ परमात्माका स्थान है यह आपसे सम्पूर्ण योगमार्ग _ 
वर्णेन किया ॥ ४७ ॥ यह जानकर जो करना चाहिये सोई कहती हूँ, पहले 
प्रक प्राणायाम दारा आधारचक्रमें मन संयुक्त करे, गुदा और मेह्के भीतर मला- 
पारमे विराजमान कुडलिनी शक्तिको मलाधारमें प्रात वायुद्दारा आकुंचित करके 
a ॥ ४< ॥ अनन्तर डिंगर कमसे अथात्‌ पूर्वोक्त चक्त्थित तेजो- 
wl कह वह कक ससार स्थित शंशुके सहित एकीशृत रुपसे _ 
६ न्तर शिवशक्तिके संगमसे लाक्षारसकेसमान जो अमृत 
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निगेत होता है उसी आनंदस्वरूप अमृते योगसिदिकरी मायानामिनी कंडहिनी 
शक्तिको तृत करे ॥ ५० ॥ ओर छहों चक्रोमें स्थित देवसमृहोंके उस अमृत 
वाराद्वारा तृष करके पूर्वोक्त मा्गसे उस शक्तिको मूलाधार प्म लावै ॥ ५१ ॥ 
जो प्रतिदिन इसमकार योगका आभ्यास करे हैं उनके सम्बन्धे छिन्नादिदोष | 
दूषित सम मंत्र सिद्ध होते हैं इसमें अन्यथा नहीं है ॥ ५२ ॥ और इससे जरा- 
मरणादि दुःखवाले संसार बंधनसे मुक्त होता हे और मुझ जगन्मातामे जो 
सव गुण विद्यमान हैं। ५३॥ऐसे साधकको वह समरत गुण प्राप्त होते हैं इसमें संन्देह 
नहीं हे तात! यह तुमसे अति उत्तम वायुधारणयोग कथन किया॥५४॥ अब सावधान 
होकर चित्तधारणारव्ययोग सुनो दिक्‌ काल ओर देशादिद्वारा अपरिच्छिन्न देवीति 
चित्रको स्थिरकर सकनेसे ॥ %५॥तन्मय होनेसे शीघ्रही जीवबहकी एकताका ज्ञान 
होता है उस समय साधक बह्ममय हो जाता है ओर यदि चित्त रज तम द्वारा 
मलीन हो तो शीघ्र योगसिदि नहीं होती॥ ५६॥तब योगी अवयवयोगसे योगाभ्यास 
करे अर्थात मे रे हर्तपादादि किसी मनोहर अंगमें॥५७॥ चित्तको लगाव एक एक 
स्थानको जय करता हुआ,चित्तकी शुद्धता होतसे मेरे सब स्वरुपं मनको स्थापन करे 
॥५८॥ हे नगेन्द्र } जवतक मुझ बहारुपिणीमें चित्तका ठय न हो तबतक मंत्रयोग- 
प्रायण साधक जप ओर होमके द्वारा इषटमत्रसाधनका अभ्यास करे ॥ ५९ ॥ 
मंत्राभ्यास योगद्वारा अल्नज्ञान प्राप्त होता है योगके विना मंत्र सिद्धि नहीं होती) 
ओर त्रके विना योगसि नहीं होता मंत्र और योग दोनोंका अभ्यास ही बल्लज्ञा- 
नक्रा कारण है ॥ ६० ॥ घरमें रक्सा हुआ अंधकारसे आच्छन्न पड़ा जिसमकार 
दीपक्रसे दिखाई देता है इसीमरकार मायासे आदत जीवात्माभी मंतरद्वारा भ्रकाशित 
होता है अर्थात्‌ यत्र मायाभंपकारको दूरकरके आत्माका स्वरुप प्रकाश कर देता है 
॥ ६१ ॥ हे प्यतराज ! यह मैंने तुम्हारे समीप अंगके सहित सब योग विधिका 
वर्णन किया ॥ ६२ ॥ यह विया गुरेके निकट उपदेश प्राशकरकेही जानी जाती 
है अन्यथा कोटिशासद्वारा भी इसका लाभ नहीं होसक्ता है ॥ ६३ ॥ 
इति श्रीदेवीभागवते महापुराणे सप्मस्कते भावायां पंचर्निशोष्ध्यायः ॥ २५ ॥ 
BRR 


ams 
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दिवो मोठी हे गिरिराज ! योगीजन इस प्रकार योगयुक्त हो आसमें बैठ छठरहित 
भक्तिसे मुझ बहरूपिणीका ध्यान करे।। १।।अब ब्रर्वरुपका वर्णन करती हू सुनो 
ग्रह बह्न आवि अर्थात्‌ प्रकाशमान वस्तु अति समीपवर्ती और गुहाचर अर्थात स्व 
व्यापक होकर भी केवल बुधि गुहामेंही इसकी प्राति होती हैं यह योगादि सावन 
गम्य हे इस नझतेही आकाशादि समरत पदार्थ कल्पित होते हैं इसमेंही पक्षी 
मनुष्य निमेषादिकियावान्‌ सब पदार्थ स्थापित हैं ॥ २ ॥ हे देवताओ | मेरे इ 
बह्नरुपको जानो जो माया और जगत्‌ इन दोनोंसे शेड है लोकमें ज्ञानातीत ओर 
बरिष्ठ अर्थात सम्पूर्ण बुद्धियोंको भी गम्य नहीं है जो सूर्योदितिनका भी प्रकाशक है 
इससे वह सूयादितेजसे भी अत्यन्त दीतिमान्‌ ओर अणुसे भी अणु अर्थात अति सूक्ष्म 
है जिसमें भूरादि लोक ओर उंन लोकंनिवासियाकी स्थिति है ॥ ३ ॥ वह अक्षर 
अविनाशी पदार्थही अंह है यही प्राण, वाणी ओर मन स्वरूप है वही सत्य ओर- 
अमृत स्वरुप है हे सोम्य! मनरूपी बाणसे उसकी विद्धकरना चाहिये अर्थात्‌ उसमें 
“मन समाधान करे॥ ४ ॥ हे सोम्य ! उसके विदध करनेका उपाय कहती हूं उपनिषद्शाख 
रूपी महाधनुष ्रहणकर उसमें ध्यान ओर उपासनाका तीक्ष्ण वाण संथान और 
सब इन्द्रियांको अपने अपने॥ २॥विषयसे सेंचकर तद्गत चित्तसे उस बल्रूप लक्ष्यको 
विद्ध करे ॥ ५ ॥ जिस धनुभादिका विषय कहा है वह भली भांति वर्णन करती हूं 
इस अरूप क्षय ॐकार वा देवी प्रणवही धनु है जिसप्रकार लक्ष्यमें बाणमंवे- 
शका कारण पनुपही है इसीरकार चित्तरुपी रक्ष्यमें भवेशसम्बन्धका मण वही कारण 
ह भणवका अभ्यास करते २ उससे संस्ङत हो प्रणवको अवलम्बनपूयेक अप्तिबद्ध _ 
भावसे अल्र्म स्थिति कीजाती है,इसमें आत्मा अर्थात्‌ अन्तःकरणही शर है जिस प्रकार 
शर लक्ष्यको विद्ध करताहै इसीमकार अन्तःकरणही आत्माको विद्ध करताहै इसीकारणं 
अन्तःकरणको शर कहागयाहै इस ्थलमं बल्नही लक्ष्यवस्तु हे साधक अप्रमत्त चिततसे 
आ पक तो बाण जिस मकार लक्ष्योद करके उसके संग एकात्मताको 
Dana ean पा एकात्माको प्राप्त होसक्ते हैं ॥ 
फिर कहा जाता है, जिसमें हि य बस है इते गम उक्ष करेको 
! पृथ्वी, अन्तरिक्ष, सब इन्द्रियें और प्राणोंके सहित . 
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मन स्थित है, उसीको आत्मा जानना चाहिये, हे देवताओ | इसको जानकर अन्यः 


अपर वियासप वाक्योंका त्याग करे यह बह्ज्ञान ही मुक्तिका सेतु अर्थात्‌ संसार 
सागरसे तारका हेतु हे ॥ ७ ॥ जिसमकार रथकी नामिमे सब आरे मिलकर सन्नि 
त रहते ह इसीमकार जिस हदयमें नाडियें प्रविष्ट हुई हैं उसी हदयमें बुदिवतिका 
ताशीरुप आत्मा बुद्धिवत्तिके द्वारा अनेकरुपयुक्त होकर स्थिति करता है ॥ ८ 
3कारका अवलम्वन कर यथोक्त प्रकार उसी आत्माको चिन्ता करनी चाहिये 
संसारसागरके पार जानेकी पिम तुम निर्विश्न हो यह भगवतीका आशीर्वाद है, तुम 
अवियारहित बहमस्वरूपको अवगत हो, वह बल्ल जिस स्थानमें प्रतिष्ठित है-सुनो जो 
समै्ञ सवेवित्‌ ओर जिसके जगत्मृष्टि आदिरुूपकी वितरति पृथ्वी परसिद्ध है, वह 
प्रकाशशाली आत्मा दिव्य हृदयकमलमें प्रतिष्ठित होनेंसे प्राप्त होता है ॥ ९ ॥ उस 
आत्माकी मनोवृत्तिद्दार' भावना होती है, इसी कारण उसको मनोमय 
कहते हैं, यही प्राण ओर शरीरका नेता यही अन्नमय हृदयपिण्डमे बुद्धिको स्थित 
, कर प्रतिष्ठित है, विवेकी पुरुष इसको भलीभांति जानसकते हैं वह आनन्दरूप दुःससे 
परे है, अविनाशीरूपसे प्रकाशित होता है ॥ ३० ॥ आत्मज्ञानका फल कहती हैं 
उस परमात्माका साक्षात्‌ कार होनेसे हृदयम्राथि अथात्‌ चैतन्य और अहंकारकाः 
तादात्म्यभाव नष्ट होजाता है, समस्त ज्ञेगवस्तु विषयक सन्देह दूर होजाता है प्रारब्ध 
के अतिरिक्त सव कर्म नष्ट होजाते हैं जब उस परात्परका साक्षात्कार होता है ॥ 
॥ ११ ॥ फिर पूर्वोक्त विषयको सेक्षेपसे कहती हूँ यह अह ज्योतिर्मय - परकोश 
अर्थात्‌ आनंदमयकोशमें तिदित है यह सत्वादि तीनों गुणरहित निष्फ ( मायार- 
हित ) स्वच्छवरतु हे, यह सर्वप्रकाशक सूर्यादिकाशी प्रकाशक है आत्मवित्‌ जिसको 
बड़े परिरमसे जानते हैं वह हिरण्मय परकोशमें स्थित है ॥ १२ ॥ उस बको 
सूये काश नहीं करपके चन्द्र तारा बिजठी वा अभनिशी उसके भकारा कर 
समभ नहीं, बहूत कया यह सम्पूर्ण जगत्‌ उस स्वगकारा आत्मासेही पकाशित होता 
है उससेही यह सव प्रकाशित है ॥ १३ ॥ यह अमृतमय अल्नहों आगे पीछे दाण 
उत्तर नीचे और ऊपर भागमें स्थित है अधिक कया इस सब जगदकोही बहमय 
` जानना चाहिये ॥१४॥ हे गिरिराज | जो पुरुष शेठ इसभकार अनुभव कर स्ते ह 
वही कता हैं वह भझरवरूप प्रसकस्वशाव होकर शोक और विषयकी कांसा 
ˆ इहित होते हैं ॥१५॥ हे गिरिराज ! दैवभावही भयका कारणहैददतशाव दूर हिस 


(७६८) ` देवीभागवत-भाषा । १५० 


फिर ससार नहीं रहता, में अदतभावनिहसे वियुक्त नहीं हैं और वह मुझसे थक 
नहीं है॥ १६॥ हे पर्वतराज | यह निश्रय जानो, वह ज्ञानी व्यक्ति महू जो मैं हू सो 
वह ज्ञानी ह, जिस किसी स्थानमें ज्ञानी क्‍यों ग रहे उसी स्थानमें उसको मेरा दीन 
प्राप्त होता है ॥ १७ ॥ मैं तीर्थ केठास ओर वैकृण्ठमें निवास नहीं करती परन्तु 
जो ज्ञानी मुझमें परायण है उसीके हदयकमठमे वास करती हूं ॥ १४ ॥ जो कोई 
मुझमें निधावाले ज्ञानीकी एकवार पूजा करता है उसको मेरी पूजाका कोटिगुण फूल 
होता हे, जिसका चित्त चेतन्यरवरूप हमें लीन हुआ है उसका वंश पवित्र है 
उसकी माता झुतकृत्य ॥ १५ ॥ ओर उस पुरुषसे . प्व पुण्यशालिगी होती है 
हे पर्वतराज ! आपने जो मुझसे जह्नज्ञाकका विषय पूँछा ॥२०॥ वह में ने सब कह 
दिया इस विषयमें अब कुछ कहना नहीं है यह ज्येष्ठपुत्न भक्तिमान्‌ शीलसम्पन्न 
॥ २१ ॥ यथोक्त शिष्यसे कहना अन्यसे नहीं कहना जिसकी इष्टदेवर्मे प्राभक्ति 
होती है ओर देवताके समान गुरुम भक्ति होती है ॥ २२ ॥ उसीके निमित्त शेष 
पुरुष यह बह्नविया प्रकाशकरते हैं अथात्‌ उसी महात्माको यह विद्या प्रकाशित होतीहे 
जो इस बह्नविय्याका उपदेश करते हैं वह साक्षात परमेश्वरस्वरूप हैं॥ २३॥ इस वि्या- 
को ग्राप्त होकर शिष्य प्रत्युपकारमं असमर्थ होता हे इससे जीवनपर्यन्त गुरुके 
समीप कणी रहता है, जो बह्नरुपमें युक्त करते हैं वह रह्जन्मदाता गुरु माता पिता 
सेभी अधिक पूज्य हैं ॥ २४ ॥ पितासे प्रगट होकर जन्म मरण होनेसे नष्ट होते हें 
परन्तु नह्मरुप जन्मसे फिर कभी नष्ट नहीं होता। हे पर्वतराज! “तस्मे न बुहेत्कतमस्य 
जानन्‌” इस शुतिनेभी कहाहे कि नझदाता गुरुका कार्य स्मरण कर की उससे द्रोह 
न करे ॥ २५॥ इसकारण शा्नके सिद्धान्तअनुसार अदाता गुरु सबसे श्रेष्ठ है! 
शिवके रुष्ट होनेपर गुरु रक्षक होसक्ताहै पर गुरुके. रुष्ट होनेपर शिव कभी उसकी 
रक्षा नहीं करते ॥२६॥ हे पर्वतराज ! इसकारण काय मन वचनसे सर्वदा यलपू्वक 
नागुहको संतुष्ट कर ॥ २७ ॥ ` अन्यथा वह कतप्नी होगा ओर कतत्न पुरुषकी 
निष्कति नहीं होती गुरुके वचन उहषन करनेसे क्या दशा होती है सो कहते हैं 
(र अ मुनिने: इन्द्रे मार्थना की -कि आप मुझे बल्नविया दीजिये 
तुम्हारा मस्तक छेदन कप ह प जा“ कितीक वह पिया गोमती में 
त्‌ हगा उनके स्वीकारकरनेपर इन्द्रने नहाविद्या दी ॥ २८. ॥ 
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ढ ७७ काठ उपरान्त दोनों. आरवनीकुमारा ने मुनिक पास आय वियाकी प्रार्थना की 
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मुनिने कहा विया देसे इन्द्र मेरा मस्तक छेदन करेगा तब अशिनीकुमार बोले हम 
आपका यह मरवक छेदनकर आपके देहमें अश्वका मस्तक लगायेेते हैं उस मस्तकसे 
आप हमको विद्या उपदेश कीजिये, जब इन्द्र आपका यह मस्तक छेदन करेगा तब 
हम आपका पूवेशिर संयुक्त करेंगे मुनिने सम्मत हो उनको अल्मविद्याका उपदेश 
किया तब इन्द्रने आकर उनका वह मतक छेदन किया,तव अश्विनीकुमारोंने॥ २९ ४. 
उनका मुख्य शिर जोडकर फिर उनके मुख्य शिरसे रविद्या सुनी यह कथा भ्रुतिलिद 
हे इसप्रकार संकटसे भाप्त होनेवाली विद्याको जिसने ग्राप्त किया, हे पर्वतराज ! 
वह धन्य ओर छत कत्य हैं ॥ ३० ॥ ; 
इति श्रीदेवीभागवते महापुराणि सप्तमस्कन्षे भाषायां पद्निंशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ 
| सपत्रशोऽव्यायः ३७. ही 
हिमालय बोले हे मातः | अधिरागी मध्यम अधिकारी पुरुषको जिस प्रकार सुख 
पुयेक ज्ञानढात्त होसके इस समय आप वही अपना भक्तियोग कहो ॥ १ ॥ देवीने 
कहा हे नगेन्द्र ! मुक्ति प्रापिके निमित्त तीन मार्ग हैं कमयोग, ज्ञानयोग ओर भक्ति 
योग ॥ २ ॥ इन तीनोंमें भक्तियोगही सहजमें सिद्ध होता है कारण कि, यह योग 
रव्यव्य्य और शरीरकी पीडाके विना केवल मगकी व॒त्तिसेही संपादित होता है, इससे 
सु है ॥ ३ ॥ सत्क रः तम इन तीन भकारके गुणोवसे मनुष्यकी भक्ति 
सात्विकी राजसी और तामसी ऐसी तीन कारको होती हैं जो दमामकाशूर्क दसरेको 
पीडा देनेके निमित्त. ॥ ४ ॥ मात्सये ओर कोषादियुक्त होकर उपासना कराह 
उसकी तामसी भक्ति है ओर जो परपीडादिसे रहित हो अपने कल्याणके निमिततही 
॥ ५ ॥ सकाम भावसे यश और भोगे ठोडुम हो अतिभक्तिसे उस उस फलमा- 
[के निमित्त अत्यन्त भक्तिसे उपना करते हैं ॥ ६ ॥ ओर अपनी अनञतासते हुई 
जेदबुदिद्वारा मुझे अपनेंसे अन्य जानते हे नगाधिप | उप्त पामरको भक्ति रजसी है 
॥ ७ ॥ परमात्माको अपणकिये केही पापनाश करेमं समर्थ होते हैं वह वेदोक्त 
कम दिन रात मुझे अवश्य कवय हैं ॥ ८ ॥ इसभकार निश्चय कर जो गेदबुद्धिसे 
भेरी पसन्नताके निमित्त तित्यकर्मानुआन करताहै हे पवेतराज | उसकी सात्विकी 
भक्ति हैं ॥ ५ ॥ यह सात्विकी भक्ति परम मेमहपा और परशकिकी मातिका हे 
किन्तु यह सही परा भक्ति नहीं है कारण. कि, इसमें गेटबुद्धि वर्तमान रहती है 
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न्तु राजी और तामसी भक्ति परशक्तिकी प्रापिका नहँ . इससे तामसी ओर 
राजसी भक्तिका त्यागकरके इसकाही आश्रय करें ॥ १० ॥ है नगेन्द्र | अब मैं 
राशक्तिको वर्णन करतीहूँ तुम सुनो जो कोई सदा मेरे गुणश्रवण ओरं 
सदा मेरे नामको कीन करतांहे ॥ ३१ ॥ जिसका मन कल्याण ओर 
गुण रत्नका आकर. मुझमेंही तेलथाराके समान अविच्छिन्नभावसे. सदा स्थित 
रहता है ॥ १२ ॥ ओर उसमें किसी फलके हेतु व किसी फलकी आकांक्षा नहीं 
करता तथा सामीप्य, सारि सायुज्य और सालोक्य मुक्तिकी भी कायना वहीं करता 

॥ १३ ॥ और जो प्राणी मेरी सेवासे अधिक ओर कुछ नहीं जान्ता, जो सेव्य- 
सेवकशाव त्यागकर मोक्षकी भी आकांक्षा नहीं करता ॥ १४ ॥ जो जितेन्द्रिय हो 
परानुरक्तिपर्वक मेरीही आकांक्षा करता है ओर म॒झको अपनेसे प्रथक्‌ न करके 
मही सचचिदानंदरूप हूँ ऐसा जानता है ॥ १५ ॥ और जो सब जीवोंमें मेराही रूप 
जान्ता हे अपने परामेमें समान प्रीतियुक्त है ॥ .१६ ॥ जो चेतन्यके समानत्वसे 
वेत्र वियमान्‌ सर्वस्वरूपिणी मेरे सहित सदा सब . जीवोंका अभिन्नत्व जानता है 

॥ १७ ॥ हे नगेश्वर ! जो भेद बुडि त्यागके कारण चण्डालपयेन्त सव जीवोंको 
नमस्कार ओर सत्कार करता हे ओर भेदव्नसे कहीं भी जिसकी दरोहबुदि नहीं है 

॥ १८॥ जो मेरा मेरे भक्तोंका दर्शन मेरा शास्रभवण ओर मेरे मंत्रादिविपयमें 
शद्ायुक्त है ॥ १९ ॥ मेरेहीमें भेमसे . आकुलमति हो मेरी कथामात्र सुननेसे 
रोमांचित शरीर होता है परमके . आंसुओंसि जिसके नेत्र पण और गद्गद कण्ठ होता 
है.॥ २० ॥ हे नगेश्वर! जो अनन्यभावसे जंगतकी योनि सर्व कारणोंकी कारण मुझ 
परमेवरीकी पूजा करता है ॥२१॥जो भक्तिंपवक कृपणता त्याग मे रे नित्य नैमित्तिक 
के दिव्यवत करता है ॥२२॥ जिसको स्वृगावसे ही मेरे उत्सव करने और देखेकी 
इच्छा रहती है हे भूधर! ॥२३॥ जो मेरे नाम ऊंचे स्वरसे लेकर गाते और बत्य 
करते हैं जो भहंकार ओर देहके ह रहित हैं ॥ २४ ॥ जो कोई यह 
समस्त. भारब्धकमीनुसार होता है यह जानकर मेरे ध्यानके अतिरिक्त देहरक्षादि 

| | क ॥ २५ ॥ उन पुरुषोंकी यह भक्ति परा भक्ति कहाती 
:... \२६.॥ हे पेतराज । के अन्य किसी विषयकी, चिन्ता नहीं रहती ॥ 
` ९ € पनतरोज इसप्रकार तत्वसे- जिसको पराभक्ति प्राप्त हुई है वहः 
ततम है। मेरे चिमे लोन हो जाता है ॥ २७ ॥ जिस ज्ञानसे भक्ति और 
ता ह ॥ २ भक्ति : ओर: 
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[as होती NN हे के ; 
ia इस कारण वैराग्य और भक्तिकी पराकाहाकाही नाम ज्ञान 
का ही हैं ॥ २८ ॥ हे पर्वतराज | जो भक्तिकरकेशी प्रारूपवर्श 
मेरे ज्ञानके अधिकारी नहीं होते वह मणिद्वीपमें गमनकरते हैं॥ २५ हे पर्वतराज बहा 
जाकर इच्छा न करते शी अनेक भोगोकी प्रि होती है, उसके अन्तर भेरा चिप 
ज्ञानलाभ करके॥ ३ ०॥ उस ज्ञानसे मुक्त होजाता है.कारण कि.श्ानके' वना मुक्ति नहीं 
होती यहां जिसको संवित्‌ रवरूप हृदयम पराप्त प्रत्यगात्माका ज्ञान होता है ॥३१॥तो 
मेरे सम्बित्‌ रुपका ज्ञान होनेसे उसके भाण उत्क्रान्त नहीं होते इस शरीरमेंही लय 
होजाते हैं “न त्य राणा उत्क्रामन्ति” इतिश्रुतेः उसका रके साथ ओद होता है 
४ अल्मविदृज्षेद भवति ” इति श्तेः ॥ ३२॥ जिस प्रकार कैंठमें स्थित सुवर्णका 
भ्रमवश नष्ट होना जानाजाता है ओर भ्रमके ग्ट होनेसे प्राप वसतुकीही प्राप्ति मानी 
जाती है ॥ ३३ ॥ हे नगसत्तम | मेरे चिदरपतनुविहित घटादिकार्यं अविदित माया- 
रुपसे भिन्न हैं जिसप्रकार दर्षणमें प्रतिविम्ब पडता है इसीभकार इस देहे आत्माका- 
अनुभव होता है ओर जिसप्रकार जलम प्रतिबिम्ब पूर्वकी अपेक्षा विंविक्तरुपसे 
प्रकाशित होता है इसीप्रकारसे पितृलोकमें देहसे विविक्तमाव्में आत्माका 
अनुभव होता है ॥ ३४. ॥ जेसे छाया और आतपका भेद प्रकाशररुपसे 
स्वच्छरुपसे दीखता है इसीमकार भणिद्वीपमें देतभाववर्जित ज्ञान होता है ॥ 
॥ ३७ ॥ जो वेराग्यवान्‌ होकर पूर्णज्ञान प्राप्त हुये विना शराणत्याग करते हः 
वह प्रलयपरयन्त बह्मलोकमें निवास करके ॥ ३६ ॥ फिर पवित्र श्रीमान्‌ पुरुषोकिः 
घर जन्म ग्रहणकर साधन करने उपरान्त फिर ज्ञानढात करते हैं ॥ ३७॥' 
हे राजन ! एक जन्ममें नहीं अनेक जन्मोम ज्ञान होता है इसकारण सब शयलसे 
ज्ञानको आश्रय करे ॥. ३८ ॥ येदि. मनुष्यजन्म भाप्त होकर ज्ञानठाश. न किया 
तो विनाशा होगा. कारण कि, मनुष्यजन्म बड़ा दुछेभ है उसमें शी ब्राहमण ओर उसमें 
मी वेदमाप्त बहुतही दुभ हे ॥ ३५ ॥ शम, दम, उपरतिः तितिक्षा, समाधाना 
और श्रद्धा यह पद्सम्पत्ति; योगसिद्धिं और उत्तम गुरुकी राप्ति यह इस लोकमें 
बढी दुम है ॥ ४० ॥ इन्दरियॉकी पटुता शरीरका संस्कार ओर अनेक नमे. | 
पण्योदयसे मोक्षम इच्छा होती हे ॥ ४१ ॥ जो मनुष्य साधनसे सफल: होनेवाछे: 
इस शरीरको प्राप्त करके ज्ञानके निमित यल नहीं करता उसका. जन्म कृ 

£ हे ॥ ४२५ हे.राजन्‌ !.इसंकारण यथांरक्तिजञागमाण्तिके निमित्त. यल क्रें तोः 
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अवश्य उसको पदपदमें अश्वमेधका फल पराप्त होता है ॥ ४३ ॥ जेसे दूधमें घत 
निम्न है इसीमकार सब शूं ज्ञान निवास करता है। उसकी मंथानभूत मने 
सद्वा मथना चाहिये ॥ ४४ । ज्ञानको प्राप्त होकरही यह भाणी कतार्थं होता है 
यह वेदान्तकी घोषणा है यह संक्षेपसे आपके प्रति सब वर्णन. किया अब क्या 
सुननेकी इच्छा है ॥ ४५ ॥ ८ 

इति भी देवीभागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे भाषायां सप्तत्रिंशोऽध्याय ॥ ३७ ॥ 


अष्टतरिशोऽध्यायः ३८. | 
हिमालय बोले हे देवि | इस प्रथ्वीमें तुम्हारे मुख्य ओर प्रिय कितने स्थान हैं सो 
तुम मुझसे कहो ॥ १ ॥ हे मातः! जिन सव बव ओर उत्सवका अनु्ान करनेंसे 
मनुष्य कतङुत्य होते हैं अपने प्रीतिदायक उन सब बव ओर उत्सवका वर्णन 
कीजिये ॥ २ ॥ श्रीदेवी बोलीं हे पर्वतराज ! में सवोधिष्ठानस्वरूपिणी हूँ इसकारण 
भूमण्डलमें जितने स्थान विद्यमान हैं वह सबही मेरी अधिशान भूमि है ओर में सब . 
कालमयी हू इसकारण सब कालही मेरा रत ओर उत्सवात्मक है. इस कारण जिस 
समय जिसका अनुष्ठान करे उसकोही मेरी प्रीतिषद जाने ॥३॥ पर तथापि भक्तव- 
त्सतासे कुछ तुमसे कहती हूं. हे गगराज ! वह सावधान होकर मुझसे सुनो ॥ ४॥ 
दक्षिणदेशमें कोलापुर ( करवीर ) स्थानमें लक्ष्मीनामसे सदा स्थित हूं सह्नाम पर्वतमें 
मातुपुरस्थानमे रेणुकारुपसे निवास करती हूं ॥ ५ ॥ तुलणापुर और सप्त्शंग 
स्थानम हिंगुछा और ज्वालामुखी निवासकरती हैं ॥ ६ ॥ यह शाकमारी, 
भामरी, भीरक्तदन्तिका ओर दुर्गाका स्थान है ॥ ७ ॥ विन्ध्याचल निवासि- 
चोका सर्वोत्तम स्थान है, कांचीपुरम अन्नपर्णाका महास्थान ॥ ८ ॥ यही पुर भीम है 
देवी विमला भीचन्दकहा और कोरिकीका महास्थान है ॥ ९ ॥ नीढ्पतके 
श्ंगमं गीलाम्बरीका परमस्थान और सुन्दर श्रीनगरकों जाम्बुनदेश्वरीका परम्‌ 
थान जानो ॥ ३० ॥ नेपाहमें गुह्कालीका उत्कष्ट स्थान है. चिद्म्बरदेशमें 
गहरा १३ ॥ क बाता, इर 
ताह न ह ॥ ३२ ॥ महालसा, योगेश्वरी और नीलसर 
र .3३.॥ वेयनाथमें बगलाका सर्वोत्तमस्थान है मणि- 


द मुझ शुमनेश्वरीका प्रम स्थान है ॥ १४ ॥ जिस कामरुदेशमें. सतीका 
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योनिमंडल गिराहे। वह कामाख्या योनिमंडल निषुरोरवीका महास्थान है भूमण्डले 
यह केत्रर है इसकारण ऐसा दूसरा स्थान नहीं है ॥ १५ ॥ इससे अविक 
वमे ऐसा कोई स्थान रहीं है इस स्थानमें महामाया प्रत्येक मासमे रजसा 
होती है ॥ १६ ॥ यहाके सब देवता परवेतावको भात हो वहां निवास करे हैं 
॥ ३४ ॥ वहांकी सब पृथ्वी देवीरुप है ऐसा पंडित कहते हैं. इस कामारुया योनि- 
मण्डले भेह दूसरा स्थान नहीं है ॥ १८ ॥ पृष्करक्षेत्र गायत्रीका परम स्थान है 
अमरेरामें चण्डिका आर भ्रभासमें पुष्करेक्षिणी निवास करती हैं ॥ १९॥ नैमिषमहा- 
स्थानम छिंगधारिणी देवी, पष्कराक्षमें पुरहूता ओर आपादी स्थानमें रति निवास 
करवीहैं॥ २०॥चण्डमुण्डके महास्थानमे दण्डिनी, परमेश्वरी, भारशूतिस्थानमे भृति 
नकुलस्थानमें नकुलेश्वरी निवासकरतीहै॥ २१॥ ह रिश्नद्स्थानमें चन्द्रिका) शरीप्यतमें 
शांकरी जप्येश्वरमं त्रिशूला ओर आम्रातकेश्वरमं सूक्ष्मा निवास करती हैं ॥ २२॥ 
उज्ञयनीमें शांकरी मध्यमेश्वरमं शर्वाणी केदारः महाक्षेत्रमें प्रसिदमारगदायिगी 
॥ २३ ॥ भेरवस्थानमें भेरवी गयामें मंगला कुरुक्षेत्रमें स्थाणुप्रिया नाकुलमें स्वाय- 
म्भुवी ॥ २४ ॥ कनसलमें उग्रा विमलेश्वरमें विखेशा अद्टहासमें महानन्दा महेन्द्र 
पयेतमें महान्तका ॥ २५॥ भीम स्थानम भीमिश्वरी वस्धापथमें भवानी शांकरी 
अ्कोटिस्थानमे रुद्राणी ॥ २६ ॥ अविमुक्त स्थानम विशालाक्षी महालयमें 
महाभागा गोकर्णमें भद्रकर्णी भद्रकर्णमें भङ्गा ॥ २७ ॥ सुवर्णारुप स्थानमं उत्पलाक्षी 
स्थाणस्थानमें स्थाण्वीशा, कमलालयमें कमला छगलंडस्थान [ दक्षिण देशम समु- 
रके निकट है] में प्रचण्डा ॥ २८ ॥ कुरण्डमें ज्िसंध्या माकोटमें मुकुटेश्वरी 
मण्डलेशमें शाण्डकी काठंजरमें काली ॥ २९ ॥ शंकुकर्णमें ध्वनि स्थूलकेश्वरमें 
स्थूला और ज्ञानियोंके हदयकमळमें परमेशवरी देवी हेखा भ्राणशक्ति रुप्से 
निवास करती हें ॥ ३० ॥ हे नगेश्वर ! यह सब स्थान देवीके प्रिय है उन 
उनक्षेत्रोंका माहात्य सुनकर ॥ ३१ ॥ उसमें कहीँ विधिके अनुसार देवीकी 
पजा कर, है नगोत्तम ! अथवा सब पुष्यक्षेत्र काशीमें वियमान हैं ॥ ३२ ॥ 
देवीकी भक्तिमें तत्पर मनुष्य नित्य काशीमें निवास करे उन स्थानोंकी देख- 
वाइआ निरन्तर देवीका जप करे ॥ ३३ ॥ ओर भगवतीके चरणकमलका ध्यान 
करताहुआ भवबेधनसे छूंटजाता है. यह देवीके नाम्‌ जो भधातकाछ उठकर पाई. 
॥ ३४ ॥ हे नगसत्तम | उसीसमय उसके पाप नष्ट होजाते है ओर ब्राह्मणोके समीप 

४ आद्धकामें जो निर्मल नाम पढता है ॥ ३५ ॥ उसके सब पितर मुक्त होकर पर- 
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गतिको प्राप्त होते हैं. हे सुवत ! अब तुमसे बोको कहती हुँ ॥३६॥ नरनारियोंको: 
यूत्वपू्वक वरतानुष्ठान करना चाहिये अनन्तर तृतीयाबतः रसकल्याणनीवत ॥ ३७॥: 
आइनन्दकरबत यह तृतीयाके बतं हैं शुक्रवारका बत रृष्णाचतुर्देशीका बत 
| ३८-॥ भोमवारवरत प्रदोषवर्त यह चारमकारके बत हैं इन बव और प्रदोषसमयं 


देवदेव महादेव देवीको आसनमें बैठाय ॥ ३९ ॥ देवताओंके सहित देवीके सन्मुख 
नृत्य करतेहें इन मतोमें उपवसा कर भरोषके समय मंगलमयी शिवाका पजन करे 
॥ ४० ॥ और नो प्रति पखवारेे ऐसा क्रताहे उसपर देवी अधिक भन्न होतीहे 
हे नग | सोमबारका बत मुझको अरतिभरिय है ॥ ४१ ॥ उसमेंग्ी देवीको पूजनकर 
राजिमें भोजन करे दोनों नवरातरियोमें बत मेरा प्रसन्न करनेवाला है ॥ ४२ ॥ इस- 
प्रकारसे और भी जो मत्सर हीन होकर मेरी प्रीतिके निमित्त नित्यनैमित्तिक ब्रत करता 
है वह वे उपांगललितादि ब्रत हैं ॥ ४३ ॥ इनके करनेसे मेरी सायुज्य मिलती है 
वह मेरा भक्त और मुझे मियहे फिर चेत्र शुक्र तीजको दोला उत्सव करे शंकर सहित 
देवीकी कुंकुम,अगर, कपूर, मणि, वस्न, सुगंध; माला, धप, दीपादिसे प॒जाकर झुळावे 
इत्यादि ओर भी उत्सव करे॥ ४४ ॥ आपाढपूर्णिमाको शयनोत्सव वा इसके 
आगेकी तीज कार्चिक पूर्णिमाको जागरणोत्सव, आषाढ शुङ्तृतीयाको रथोत्सव 
करे इसमें पृथ्वीको रथ,चन्द्सूर्यको चक्र वेदाको अश्व बझाको सारथि माने अनेक 
मणियोसे नटित फूलमालायुक्त रथकी कल्पना कर उसमें शिवाको बेठापै और 
लोकोंकी रक्षा तथा लोकोंके देखनेको अम्वा रथपर चटी हैं यह भावना करे रथके 
चळनेमें शत २ जय शब्द करे. हे भगवती ! हम दीन जनोंकी रक्षा करो. इसप्रकार 
स्तोत्र पड बाजे बजाय सीमाके समीप रथ ठेजाय पूजा करे. फिर घर लावे उमा 
संहिता ( शिवपुराण )में यह कथा वर्णन की है. चेत्रपूर्णिमामें दमनोत्सव ॥ ४५ ॥ 
आवणपूर्णिमाको पवित्रोत्सव भेरा प्रियकारक है, इसप्रकार मेरे भक्त दूसेरे 
उत्सवाकोशी सदा करें ॥ ४६॥ प्रीतिसे मेरे भक्त सुवासिनी कुमारी और 
बटुकोंको मेरा स्वरूपं जानकर तहतचित्त हो भोजन करवि ॥ ४७ ॥ वित्तशाब्य 
पणता छोड़कर कुसुमादिद्वारा इनकी पजा. करे जो सावधान हो प्रतिवर्ष भक्तिसे. 
दका हे ॥ ४० ॥ वह भय कतरत और पेरी मीतिका पात्र है इसमे 
अति सह अपनी प्रियकर वरतुओंका ंक्षपसे वर्णेन किया ॥ ४९ ॥ यह वाती 
अरिष्य ओर भक्तको कती न देगी चाहिये ॥ ५० ॥ च 


"न चीदिवीतागवते महापुराण सप्मस्केपे भाषायां अष्टनिशोऽध्यायः ॥ ३८॥ ' 
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हिमालय बोठे हे महेश्वरि ! देवदेवि ! महेशानि | करुणासागर! जगदम्बा | अब 
पलीप्रकार अपने पजाविधानको कहिंये ॥१ ॥ श्रीदेवी बोलीं हे राजने! में अपनी 
प्रियकर पूजाविधि कहती हँ हे पर्वृतभेष्ठ तुम अतिशय श्रद्धापवक शवण करो ॥ 
॥ २ ॥ बाह्य अभयान्तरके भेदसे मेरी पूजा दोप्रकारकी है उसमें वाह्मग्री वैदिक 
और तांत्रिक भेदसे दोप्रकारकी है ॥ ३॥ हे भूधर! वेदिकपूजाशी मूर्ति भेदसे 
दोप्रकारकी है उसमें विराट्रूपसे देवीका ध्यानरूप पहली पूजा ओर करचरंणा- 
दियुक्त देवीकी मूर्तिका ध्यानकर वेदिकर्मंत्रेंसि देवीका आवाहन और विसर्जन 
करना यह दूसरी पूजा है इनमें वैदिकमंत्रमं दीक्षित पुरुषको वेदवि्िके 
अनुसार देदिकी पूजा ॥ ४ ॥ और तेनमार्गमं दीक्षित पुरुषको तंत्रोक्त विधिसे 
पुजा करनी चाहिये. जो मूढ इस प्रकार पूजारहुरय न जानकर वैदिक तांत्रिक रीतिसे 
और तांतरिकदीक्षावालि वेदिक रीतिसे पूजा करे तो ॥ ५॥ इस विप्रीतभावके कारण 
वह मृठ पतित होता है अब प्रथम वेदिकी पूजाका विषय वर्णन करती हूँ ॥ ६ ॥ 
हे भुभर ! जो तुमने मेरे साक्षात्‌ परहपका दर्शन किया है जिसमें अगन्तशिर 
अनन्तनेत्र अनन्त चरण हैं ॥७ ॥ जो सव शुक्तिसे युक्त भेरक परात्पर है उसीका 
निरन्तर पूजन करें, इसीका नमस्कार ध्यान ओर स्मरण करे ॥८॥हे नगराज! यही 
प्रथम वेंदिकी पूजाका स्वरूप है यह पूजा शान्त, सावधानमन। $ अकार 
होकर करनी चाहिये ॥ % ॥ उसमें तपर उतीका घज ओर उसीकी शरण 
हो उमीको चित्तसे देखकर सदा जप ध्यात करों ॥ १० ॥ अनन्यमेकं गर 
जादको आशित हो यज्ञोंस मेरा यजन और तप दानसे मुझ विराइसाक ह 
करो ॥ ११ ॥ इस प्रकार करते हुए मेरे अनुभरहसे संसारबेधनते मुक्त होंगे मुझम 
तत्पर और मुझमें आसक्त वितत शकने कहे है ॥ ३३ हे मेरी मविज्ञा है ऐसे 
भक्तोंकी मैं बहुत शीघ्र उद्धार करती हैं हे गिरिराज! कने be Re 
भक्तिमिशित ज्ञानयोगसेही ॥ १३ में रा होसको ह केव केही कोई मुझे 


[a 


NS A ली उत > - 
4 ऽ अक्ति और भक्तिसे ज्ञांगको उचि होती हे॥ १४॥ 
हक कर fT भ्रतिस्मृतिके विपरीत अन्य शा- 
श्रुतिरमृतिमे प्रतिपादन किये कर्मकोही धर्म कहते है अतर as 
दका कहाहुआ पर्म यथाथ धर्म नहीं किन्तु वनोषि है॥ १५ ॥ सर्वेज्ञ ओर 
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स शक्तिसम्पल मेरे ररुपसेही वेद गह हुए हैं, इसकारण वेदके अप्रमाणकी शंका 
नहीं होसक्ती. कारण कि; में अन्ञानरहित हँ इरे मुझसे गट हुए वेद भान्तिरहित 
सत्यवरत हैं दूसरे शाद अनगपरुषोंद्रारा कल्पित है इससे वह बदके सन्मुस अममाण 
हें इससे उनमेंका कहाहुआ धर्म धमोभास है फलपक्षमे वेदक धर्मही यथार्थ धर्म है 
॥ ३६ ॥ वेदोंका अये यहणकर्‌ स्मृतिशाद्र णीत हुआ है इससे मनुआदि महष 
भणी स्मृतिशाद्का महण होता है ॥ ३७ ॥ स्मृति ओर पुराणादि जिसक्िसी 
स्थलमें कटाक्षपूर्वक वेदविरूद विषय कहागया वह वेदिकोंकी अहण न करना 
चाहिये ॥ १८ ॥ कारण कि, वेदके अतिरिक्त अन्यशाखकतोओंके वचन अन्ञानसं- 
भृत हैं तो अज्ञानदोष वतमान होनेसे उनकी उक्तिका प्रणाम नहीं होसक्ता ॥ 
॥ १९ ॥ इसकारण मुमुक्षुओँको धर्मज्ञानके निमित्त सर्वथा वेदमार्गका आशय लेना 
चाहिये जिसमकार लोकम राजाकी आज्ञा कशी नष्ट नहीं होती ॥ २० ॥ इसीप्र 
कार सर्वेशानी राजराजेशरी मेरी अतिरुप आज्गाको मनुष्य केसे त्यागयक्ते हैं! 
अपनी आज्चा रक्षा करनेको मैंने ब्राह्मण क्षत्रिवाति ॥ २१ ॥ उतपन्न की है; इस -- 
कारण मेरा रहस्यरूप श्तिवाङय अवश्य जानना चाहिये. हे मधर! जव जब धर्मकी 
ग्लानि होती है ॥ २२ ॥ ओरं अधमेका अम्युत्थान होता है तव में शाकेतरी- 
आदि अनेक वेष रामकृष्णादि अवतार धारण करती हूं वेदके सद्भावसेही वेदरक्षक 
देवता ओर वेदषिनाशक दैत्य हैं यह विभाग कल्पित हुआ है॥२३॥जो वेदेक्तवर्म- 
का अनुष्ठान नहीं करते उनकी शिक्षाके विमित्तही नरकोंकी कल्पना की है जिनकी 
वातोमात्रके अवणसे उनको भय प्राप्त होगा ॥ २४ ॥ जो वेदवर्मको छोड़कर दूसरे 
धमोका आश्य करते हैं राजाको उन अधर्मियोंकों अपने देशसे निकलवा देना 
चाहिये॥ २५॥बाह्नणोंकी उनके साथ संभाषण न करना चाहिये ओर उनको ब्रह्मो 
जङ्गी पंक्तिमें हण न करना चाहिये इस छोकमें जो ओरजी अनेकमकारके शाच्न हैं॥ 
॥ २६ ॥ उनमें जो शति स्मृति विरुद्ध हैं वे सव तामसी हैं यदि कहो कि; फिर शिवे तंत्र 
कयो बनाये इसपर कहते हैं याम,कापालळ,कोल भैरवागम। २७ ॥ जो पापी होकर वेदथ - 
मोचरण करतेहे अथीद जब पापियोंकी वेदपर्माचरणसे सङ्गति होगी तो कर्मकी विचित्र 
ताक अभादस भच विचित्र न होगा इसप्रकार उनकी अनेक फल दिखाकर उनकी प्रव॒- 
(शो मोहितकर बेरे भदा च्यावित करनेको शिवजीने मोहनाय तेत्र निमीण किये 
है तण के, पारी हनिसे वेदका अविकार वहीं रहता इससे दे पाएका फळ. 
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पाकर शुद हों पथात्‌ वेदानुसार कमे करे तथा दततके शाप,भूगुके शापपरीविके शापे 
जो॥२८॥ ब्राह्मण वेदसे बहिष्कत हुए हैं उन बाह्मणोंको सोपानक्रमसे जन्मान्तरे 
वैदामिकारमातिके निमित्त कुछ परमेश्वरकी उपासना वक्तब्य है यह विचारकर ॥ 
॥ २९ ॥ शैव, वैष्णक सौरः शाक्त, गाणपत्य यह पांचप्रकारके आगम शंकरे 
निर्मोण किये ॥ ३० ॥ इनमें किसी २ अंशे वेदानकूल और कहीं २ वेदके 
विरुद्धभी कहा है इनमें वैदिकॉंको वेदानुकूल अंशमरहणमे दोष नहीं है. कारण किः 
वयुसंहिताम लिखा हे भोत अशीत भेदसे शिवागमन दोप्रकारका है भोतवेदका सारः 
ओर अभोत स्वतंत्र हैँ, पैदिकोंको श्रीतअंशा ्रहणकरना कहा है ॥ ३१ ॥ सर्वथा 
वेदविरुद्ध अंशमें बाह्मण अधिकारी नहीं हे जिनका बेदमें अधिकार नहीं है वही 
उस वेदविरुद अंशके अधिकारी हैं ॥ ३२॥ इस कारण वैंदिकद्विजाति सब 
प्रयलसे वेदका आश्रय करे. कारण कि, वेदोक्त धर्मानुहानसे उत्पननहुआ ज्ञानही 
प्रनहझका प्रकाशक है ॥ ३३ ॥ जो सब प्रकारकी वासना त्यागकर मेरी शरण 
. हुए हैं जो सब प्राणियोंमें दया करते मान ओर अहंकारसे वर्जित हैं ॥३४॥ मुझमें 
चित्त लगाये मुझमें प्राण अर्पण किये मेरे स्थानवर्णगमं निरत सेन्यासी, वनवासी; 
गृहस्थी, बह्मचारी ॥ ३५॥ जो सदा भक्तिसे इस विराट्स्वरूप उपासनानामक 
योगका अनुष्ठान करते हैं सदा भक्तिसे उपासना करते हैं उन नित्ययोगानुठ्ठान करने 
बालका में अज्ञानसे उत्पन्न हुआ अंधकार ॥ ३६ ॥ अपने ज्ञानरूपी सूर्यके 
प्रकाशसे नष्ट करदेती हू इसमें सम्देह नहीं. हे पर्वतराज ! इस प्रकार यह मैंने पहली 
वेदिकपूजाका ॥ ३७ ॥ स्वरुप संक्षेस्ते कहा अब करचरणादिविशिष्ट मूर्तिपूजा 
दूसरी कहती हूं मूर्तिमें स्वच्छ भूमिम सूयेमंडल, चन्द्रमंडल ॥ ३८॥ जल, वाणछिंग; 
यत्र, वन, हदयकमलमें परात्परा जगम्बिका देवीका ध्यान करे ॥ ३५ ॥ जो सगुण 
अर्थीत्‌ सत्वादिगुणसम्पन्न करुणारसपरिपूर्ण युवती अरुणवर्णे सुन्दरताके सारकी 
सीमा सर्वागसुन्दरी ॥ ४० ॥ शंगाररसमें परिपूर्ण भक्तेके दुःख देखतेही कावर 
होनेवाठी प्रसादसे सुमुखी, अम्बा अपेचन्द्रसे शोमितशिरवाडी ॥ ४१ ॥ चारों 
हाथोंमें पाश, अंकुश, वर और अभय धारण किये, आनंदरूपिणीकी वित्तके अनुसार 
योडश उपचारसे पूजनकरे ॥ ४२ ॥ जबतक अश्यन्तर पूजामे अविकार न हो तब 
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तंक इसीपकार पूजाकरता रहै जब अ्यन्वरपूजाक्ा अविकार होजाय वो इच्छासे 
चापजा छोडदे ॥ ४३ ॥ उपाधिरहित संवित्‌ वा बह ही मेरा स्वरूप है 
संवित स्वह चित्तके लीन करनेकोही आयन्तरपूजा कहते है ॥ ४४।इसकारण 
रे संवित्रूपमे एकान्तभावसे चित्त स्थापन करे. कारण कि, संवित्‌ वा अझ्लके 
अतिरिक्त अन्य समस्त जगत्‌ मायामय मिथ्या हे ॥ ४५ ॥ इसकारण संसारः 
नाशके निमित आत्मस्वरूपिणी सबेसाक्षिणी मेरी निर्विकल्प भक्तियोगथुक्त चित्ते 
भावना करे ॥ ४६॥ इसके आगि बाह्मपूजाका विस्तार कहती हू. हे पर्वेतसत्तम | तुम 
सावधान मनसे सुनो ॥ ४७ ॥ 


इति शीदेवीत्तागवते महापुराणे सप्तमर्कंये भाषायां एकोनचत्वारिंशोऽश्यायः॥ ३९॥ 


चत्वारिंशोऽध्यायः ४० 

शीदेवी बोलीं हे पषेतराज ! साधक मभातही उठकर मस्तकके भह्ारंध्रमें स्थित 
कपूरवर्णकी समान उज्वल सहस्रार कमलका स्मरणं कर उसमें अपने अवरूप गरुके 
समान आकार स्मरण करे ॥ १ ॥ जो प्रसन्नवायक्त उत्तम वेषसे भषित भ्रपणेति 
सम्पन्न शक्ति पत्नीसहित है इसमकार पत्नीसहित गुरुका ध्यान करके देवी कुंड- 
लिनीका ध्यान करे ॥ २ ॥ जो मूलाधारसे बहरंधमें गमन करनेके समय मकाशमान 
अथात्‌ चेतन्यरूपमें भासमान है और अहारंभ्रसे मलाधारमें गमनकरनेके निमित्त 
आनन्वामृतमयी है, जो इसमकार सुषुन्ना पंथमे गमनागमनशीळ है उस पराशक्ति 
आवन्दरूपिणी कुडलिनीकी में शरण होता हूं ॥ ३ ॥ इस भकार ध्यान कर मलः 
वारम स्थित चतन्यरुप अधिकी कुंडलिनीरुप शिखाके भीतर मुझसब्षिदानंदरूपिणी 
का ध्यान करे फिर शोच संध्यावंदनादि सब कार्य करे ॥ ४ ॥ फिर वह द्विजोत्तम 
मेरी मीतिके निमित्त अग्निहोत्र करके होमान्तमें आसनप्र आकर पुजाका संकल्प 
करें) ५॥ इससे पहले भतशुद्धि और मातकान्यास करे मातकान्यास हड्ेखा 
अथोत्‌ गायावीजद्वारा करे ॥ ६ ॥ मूलाधारमें हकार हृद्यमें रकार भ्रमध्यमें ईकार 
सिकल कोकारका न्यास करे ॥७॥ फिर प्रत्येक मंत्रे किये न्यासोको यथोक्त करे 
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ert a करपूना करे ॥<॥ फिर माणायामहार विकसित इछ 
विपणु, रद्र, ईश्वर; सदारि CR RR पक 
ग, रुक शर, सदासि यह पचेत कहे जाते ह यह मेरे पादम सदा स्थित 
bs पृथ्वी, अप, तैनावायु, आकाश इन पांच महाशतोंके और जात, रवषः । 
सुपृपित्रीय/अतीत इन पांचों अवस्थाओंके अधिपति हैं ओर पचत तुरीय और | 
अतीत अवस्थासे भी परे बह्ारूपिणी है॥ ३ ०॥ ११॥३सीकारण यह में रे आतनकों 
प्राप्त हुए हैं यह शक्तित प्रसिद्ध है इसमकार मेरा ध्यान कर मानस उपचारसे मेरा 
पूजन और जप करे ॥ १६ ॥ जपका फ़ळ देवीको समर्पण कर फिर अध्य. 
स्थापन करे फिर अ्यातरादिको स्थापन करके पूजाके हव्योंकी शुद्धि करे॥३२॥ 
साधक महमंत्र वा फद इस मरते अभिमंत्रित किये जलसे सब पूजाइरव्य शुद्ध करें 
दिग्बंभकर गुरुओंको प्रणामपृषेक ॥ १४ ॥ उनकी आज्ञाको ठे पवौ यंत्रादि 
द्वारा वाझ पीठम पूर्वमे भावगाकी हुई हृदयमें स्थित मेरी मनोहर मर्िकों ॥१५॥ 
प्राण स्थापन मंत्रदारा आवाहन करे, फिर गेक्तिपुषक आसन, आवाहन|ताष, अध्ये, 
आचमन ॥ १६ ॥ खान; दोव शृषण और गंध) पष्प, यथायोग्य भक्तिसे देवीके 
निमित्त प्रदान करे ॥ १७ ॥ फिर भर्लीगकार यत्रस्थ आवरण देवताकी पजा करे 
यदि प्रतिदिन आवरण देवताकी पूजा ग करसके तो शुक्रबारका करे ॥ १८॥ 
आवरण देवताको मूलदेवीका ्रशारप जानना चाहिये और ज्रिहोकीको उसकी प्रशा 
मंडळे व्याहत चिन्तन करे ॥ १% ॥ इसभ्रकार आवरण देवताओंको यथास्थानम . 
ध्यान और पूजादि करके फिर सावणे सायुव शासित श्रीभुवनेश्वरीकी सुगंध 
गंबादि सुगंधित पुष्प ॥ २० ॥ चवे तपण ताम्बूल ओर दक्षिणादि उपचारसे 
पजा करे ओर हे हिमालय तुम्हारे [कि सह्ननामसे मुझको सतुष क्रे ॥ २१ ॥ 
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१ उस पीठपर अनन्तायनमः पद्मायनम अं सयमंडलायतमः से सत्वायनम I RPO रंसपेकप ह 


तेतमसेनमः । पूर्वादिदिश्ाममिं थां आत्मनेनमः । अँ अंतरात्मनेनमः । 7 परमात्मने 


ज्ञानात्मनेनमः । फिर प्म पूर्वांदिदृमें नयायेनमः । दिनयायेतमः । अ्पानिताये 


नमः । नित्यायेनमः । विळासिन्येनमः । दोऽय नमः । अधोरारयतमः । मध्ये मगछांयेनम 
यह पीठशक्तिकी पूजा शारदार्म हे। 
३४९ 


(७७१) देवीभागवत-भाषा । १६२ 
राद कंवर्च और “अहं रुदिः” यह सूक्त ओर शुननेश्वरीउपनिपदमें “ सर 
इवा देवीमुपतस्थुः” हेला उपनिषदर्थ मंत्र ॥ २२ ॥ तथा महावियाके महामं- 
रोते वारंवार देवीको संतुष्ट करे ओर भेमसे आग्रे हृदय होकर देदीसे अपना 
अपराध क्षमा करावै ॥ २३ ॥ पुठकित अंग होकर प्रेमाश्रुसे परिधूण 
नेत्र हो गहद वचनसे चृत्यगीतादिद्वारा मुझको वारंवार संतुष्ट करे ॥ २४ ॥ 
कारण कि समस्त देइ और पुराणकी प्रतिपा वस्तु मैंहूं. इसकारण वेदाध्ययन ओर 
युराणोंके पाठद्वारा मुझे सन्तु करे॥ २०। ओर समस्त ऐसे अगनी देह सहित मेरे 
अर्पण करे फिर नित्य हवनकर बाह्मण ओर सुन्दर वश्ववारी कुमारी ॥ २६ ॥ 
आह्मणोंके वाळक तथा दूसरे पामरजनोको मी देवीकी वुद्धिति भोजन करावे फिर 
अपने हृदयम देवीको प्रणामकर संहार मुद्राद्वारा विसर्जन करे ॥ २७ ॥ हे सुब्रत ! 
सुव मंत्रेमिं मायादीज प्रधान है इसकारण मेरी सव पजा इसी मेत्रसे करे ॥ २८ ॥ 
हेखारूपी दपेणमें में सदा प्रतिबिम्बित हूँ इसकारण हडेसामंत्रसे दिया हुआ मानो 
सब मंत्रोसे समर्पित होता हे ॥ २९ ॥ इसप्रकार मेरी पूजा करनेपर जपणारिमे 
गुरुकी पूजा करे ओर अपनेको कतकत्व जाने जो इस परकारसे शीतुतनेशरीकी पजा 
करता है ॥ ३० ॥ उसको कहीं कमी कुछती दुर्लभ नहीं है देहान्ते वह मेरे 
मजिद्रीपको सवथा पा होता है ॥ ३३ ॥ वह देवीका स्प ही जानना चाहिये 
देवता उसके निय नमस्कार करते हैं हे राजन्‌ ! इसमकार आपसे यह देवीका पूजन 
कहा ॥ ३२ ॥ इसको मलीभकार विचारकर अपने अविकारके अनुसार मेरा 
पूजन करो इससे तुम छवार्थे हो जाओगे ॥ ३३॥ यह गीताशाश्र कमी अरिष्यके 
तिमित न देना अशक्त; पते ओर दुर्मनवाठेको न देना चाहिये ॥ ३४ ॥ इस 
(35 मकार मानो माताके स्तनॉका उदाटन करना है, इस कारण यलसे इसको 

जता चाहिए । ३५ अक्त शिष्य ओर ज्ये पुत्रके निभित्त देनाचाहिये, तया 
_ ` पद स्तो कू्मपुराणके वारहवे अध्यायमे है. 
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सुशील सुवेष देवीभक्तसे कहना उचित है ॥, ३६ ॥ आाद्धकालेमे यह जाह्मणेंकि 
समीप पढ़े तो उसके सब पितरु होकर परमपदको मापन होतेहे ॥ ३७ ॥ व्यासंजी 
बोले ऐसा कहकर भगवती वहांही अन्तर्धान होगई ओर देवीके दर्शनसे सब 
देवता भी प्रसञ्ञहुए ॥ ३८ ॥ व्यासजी बोले तब वही हेमवती देवी हिमाल- 
यके घर प्रगट होकर गोरीनामसें प्रसिछहुई ओर शेकरने उनका पाणिग्रहण किया 
॥ ३९ ॥ तब .उनसे कार्तिकेयन जन्म -लाभकरके तारक असुरंको मारा “ गोरी 
की उत्पत्ति ज्येऽशुक्क चौथको अरुणोदय हुई यहं रत्नावलीमे लिखाहे” यह गोरीकी 
उत्पत्ति कही अब लक्ष्मीकी उत्पत्ति सुनो पवेमें समुद्र मथनेके समय अनेक रत्न 
प्रगट हुए थे ॥ ४० ॥ उस समय ठक्ष्मीकी माके निमित्त देवताओनि परम आदरसे 
उनकी स्तुति की तब उनके ऊपर अनुग्रह करनेके निमित्त समुद्रसे लक्ष्मी निकलीं 
॥ ४१ ॥ देवताओंनि उनको भगवान्‌ विष्णुको दिया जिससे वह बड़ी प्रसन्न हुई 
हे राजन्‌! यह आपसे उत्तम देवीका माहात्म्य वर्णेन किया ॥ ४२ ॥ यह गोरी 
और लक्ष्मीका प्रादुर्भाव सब कामनाका देनेवाला है यह रहस्य जिस किसीके 
अति नहीं कहना चाहिये ॥ ४३ ॥ रहस्पमथी इस गीताको बड़े यत्नसे गुप्त रखना 
चाहिये हे पापरहित ! तुमने जो विषय पूछा था वह सब संक्षेपसे वर्णन किया 
॥ ४४॥ यह पवित्र पावन और दिव्य चरित्र हे आपको अब ओर क्या सुननेकी 
इच्छा है! ॥ ४५॥ | | 

इति श्रीदेवीभागवते महापुराणेऽ्टादशसाहर्यां संहितायां सप्मस्कन्‍्द पाण्डतज्यालाः 

प्रसादमिश्रकतभाषायां चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४० ॥ 


ह दोहा | 
शिवाशंभुके पदकमल, प्रेमसहित मनलाय । 
श्रीसप्तमस्कंधकी, भाषा लिखी बनाय ॥ १ ॥ 


